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मृद्रक और प्रकाशक 
जीवणजी डाह्याभाई देसाई 
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४ 


& नवजीवन ट्रस्ट, १९५६ 


पहली आवृत्ति ३०००, १९५६ 
पुनर्मुद्रण ३००० 


अयस्त, १९६४ 


प्रकाशकका निवेदत 


गुजरातके और सारे भारतके एक श्रेष्ठ मौलिक विचारक, 
चिन्तक और लेखक स्व० श्री किशोरलाल मगरूवालाकी सर्वोत्तम 

रचना जीवन-बोघन ' के वाद हमे अपने हिन्दी पाठकोके सामने उत्तकी 
यह दूसरी उतनी ही मौलिक और क्रान्तिकारी रचना ससार और वर्म 
प्रस्तुत करते हुए वडा हर्प होता है। श्री केढरनाथजी द्वारा 'जीवन- 
जोघन ' के बारेमे कहे हुए ये गव्द इस पुस्तकके विपयमे भी सोलहो आने 
सत्य है * “इस पुस्तकमे विवेक, सत्त्व-सजुद्धि, प्रामाणिकता, सत्यजानके 
लिए उत्कठा, समाजके हित-साधघनकी भावना, कतंव्य-पालून, सयम, 
निप्कामता, पवित्रता आदि देवी गुणोके उत्कर्ष पर वहुत भार दिया 
गया है।” 

पुस्तकमे स्व० किगोरछालभाईके समय-समय पर लिखे गये लेखों 
और कुछ भापणोका सग्रह किया गया है। कुछ लेख तो छेखकने हिन्दीमे 
ही लिखे थे, जो 'सर्वोदिय , 'हरिजनसेवक  वगैरा हिन्दी पत्रोंसे ही 
लिये गये हैं। 

पुस्तककी विशेषताके वारेमे प० सुखछालजीने अपनी “विचार- 
कणिका ' मे विस्तारसे चर्चा की हैं। उसमें एक स्थान पर वे लिखते 
है: ये लेख इतने गभीर और सूक्ष्म चिन्तनसे ओतगप्रोत है कि उन्हें 
जितनी वार पढा जाय उतनी ही वार (यदि पाठक जिज्नासु और समझ्न- 
दार हो तो) उनमे नवीनताका अनुभव होता है। और आवरणके स्थरूू 
स्तरोके दूर होते ही एक प्रकारकी चेतसिक जागृति अनुभव होती है। 

इस पुस्तकका गुजरातीसे हिन्दी अनुवाद श्री महेन्द्रकुमार जैनने 
किया है। सारा अनुवाद और मूल हिन्दी लेख श्री किगोरलालूभाई स्वयं 
देख गये हैं और उनमें कुछ सगोवन और यरिवर्धन भी उन्होने किये है। 

विपय-प्रतिपादनकी दृष्टिसे सारी पुस्तकके प्रूफ श्री रमणीकलाल- 
भाई मोदी भी देख गये है। उन्होंने यहा-बहा जो कीमती युवार सुझाये, 
उनके लिए हम श्री रमणीकलालभाईके आशभारी हैं। 
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अस्तावना 


इस पुस्तकका लेखक यदि में अकेला ही माना जाऊ, तो केवल 
निमित्त-कारणके अर्थमे ही। गुरुदेव परम पूज्य नाथजीने इसका पूर्ति 
नामक भाग लिखकर इसके अलग-अलग लेखोकों न केवल एक सूत्रमे 
गूथ दिया है, परन्तु उनमे पूर्णता भी ला दी है। और आदरणीय पडित 
सुखलालजीने अपनी विचार-कणिका ' द्वारा उन्हे विशद और स्पप्ट 
किया है। इन विचारोमे जो भी विशिष्टता होगी उसका अधिकाश श्रेय 
पूज्य नाथजीकों ही है। जिस समय में सत्य क्या है ? ' की शोघमे रूगा 
हुआ था और किस मार्गकी ओर जाना की उलझनमे फसा हुआ था, 
उस समय उन्होने मुझे विचारोके अटपटे गली-कूचोंसे वाहर निकालकर 
विचारोके सीधे मार्ग पर छूगा दिया था। उससे जो परिणाम उत्पन्न 
होते गये, उन्हे में समय-समय पर जनताके सामने रखता रहा हू। 

जैसा कि पडितजीने अपनी विचार-कणिका में बताया है इस 
पुस्तकके बहुतसे लेख पहले (गुजराती और हिन्दी पत्र-पत्रिकाओमे ) 
प्रकाशित हो चुके हँ। परन्तु पुस्तकके रूपमे प्रकाशित करते समय अपने 
विचारों और भाषाकों फिरसे जाचनेकी और आवश्यक लगे तो उनमे 
सुधार करनेकी मेरी साधारण आदत रही है। इस प्रकार कुछ पुराने 
लेखोमे भी कही-कही छोटे-मोटे परिवततेन मैने किये है। 

इस पुस्तककी पाडुलिपि तैयार करने तथा प्रूफ सुधारनंका भार 
श्री रमणीकलाल मोदीने अपने सिर लेकर मेरा काम बहुत हलका 
कर दिया है। नवजीवन कार्यालयके प्रूफ पढनेवालोकी सहायता तो 
सदा ही मिलती रही है। इस तरह अनेक लोगोके सहयोगसे इस 
'ससार और धर्म पुस्तककी उत्पत्ति हुई है। और इसमें 'ईइवर' 
तो अदृश्य रूपसे बीचमे रहा ही है। यही जीवनका नियम अथवा सत्य 
भी है। इन सबका में ऋणी हू।* 
« वर्घा, ८-४-४८ कि० घ० सशखझरूवाल 

* मूल गुजराती पुस्तककी प्रस्तावना। 
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विचार-कणिका 


प्रस्तुत पुस्तकमे अनेक लेखोका सग्रह हैं। इसमें श्रद्ेय मशरूवालाके 
तीस और पूज्य नाथजीके तीन-- इस तरह कुल तैतीस लेख है । तीन 
खण्डोमे वे हुए तीस लेखोंमे से तेईस लेख, तो अलग अरूग समयमे 
विभिन्‍न पत्र-पत्निकाओमे प्रकाशित हो चुके है, जव कि सात लेख इसमे 
पहली ही वार प्रकाशित हो रहे है । चौथे खडमे श्री नाथजीकी 
पूर्तिके रूपमें दिये हुए अतिम तीन लेख भी पहली बार ही प्रकाशित हो 
रहे हूं। यद्यपि इस सग्रहके तेईस लेख दूसरी वार प्रकाशित हो रहे 
हूँ, फिर भी जिन्होंने ये लेख पढे होगे उनके लिए भी इनकी नवीनता 
विलकुल कम नहीं होगी, ऐसा में अपने अनुभवसे कह सकता हूं। 
लेख इतने गरभीर तथा सूक्ष्म चिन्तनसे परिपूर्ण है कि उन्‍हें जितनी 
वार पढा जाय उतनी ही वार (यदि पढनेवाला जिज्ञासु और समन्न- 
दार हो तो ) उनमे नवीनताका अनुभव होता है, और आवरणके 
स्थूल स्तरोके दूर होते ही एक तरहकी चैतसिक जागृतिका अनुभव' 
होता हैें। इसलिए वस्तुत सारा सग्रह नया ही है । कई लोग एक 
वार प्रकाशित हुए और पढे हुए छेखोकों पुराने और वासी मानकर 
उनकी उपेक्षा करते हैं। उनकी यह मनोवृत्ति विलकुल गलत तो नहीं 
हैं। परतु थे सव लेख ऐसे है, जो प्रात कालीन सूर्यकी तरह नित-नये 
लगनेवाले हैँ। 
गुजरातमें कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, जो श्री 
किमोरकालभाईकों न जानता हो। गुजरातके वाहर भी सव प्रान्तोमे 
उनका नाम थोड़े-बहुत अममे प्रसिद्ध है। इसका मूल कारण उनके 
अनेक भाषाओंमें लिखे हुए और अनुवादित लेखोका पठन-पाठन हैं 
और कुछ व्यक्तियों द्वारा साधा हुआ उनका प्रत्यक्ष समागम भी है। 
पू० नाथजीको जाननेवाला वर्ग अपेक्षाकृत छोटा है, क्योंकि उन्होने 
वहुत कम लिखा हैं। और जो कुछ लिखा है वह भी पूरा प्रकाशित 
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तही हुआ है।* फिर भी जो वर्ग उन्हें जानता है, वह बिलकुल 
छोटा या साधारण कौटिका नही है। जो व्यक्ति पृ० नाथजीके प्रत्यक्ष 
परिचयमे नहीं आया है, वह उनके सूक्ष्म, स्पष्ट, सयुक्तिक और 
मानवतापूर्ण विचारोकी कल्पना ही नहीं कर सकता। 

तत्त्वके तलस्पर्शी चिंतन, जीवनके स्व-पर-लक्षी शोधन और 
मानवताकी सेवाके एक ही रगसे रगे हुए गृरु-शिष्यकी यह जोडी जो 
कुछ लिखती या बोलती है, वह अनुभवसिद्ध होनेके कारण प्रत्यक्ष 
कोटिका होता है। इसकी प्रतीति इस सग्रहके लेख पढनेवाल व्यक्तिको 
हुए बिना नही रहेगी । मेने प्रस्तुत लेखोको एकाग्रतापूर्वक एकसे अधिक 
बार सुना है और कुछ अन्य सुप्रसिद्ध भारतीय तत्त्वचितकोके लेख 
भी सुने है। जब में तटस्थ भावसे ऐसे चितन-प्रधान लेखोकी तुलना 
करता हू, तब मुझे नि शक रूपसे ऐसा लूगता है कि इतना और ऐसा 
क्रान्तिकारी, सचोट और मौलिक विचार करनेवाले लोग भारतवर्षमे 
बिरले ही है। 

सारे सग्रहको सुनने पर और उसके ऊपर अलूग-अलूग दुृष्टिसे 
विचार करने पर मुझे इसकी अनेक प्रकारकी उपयोगिता मालूम हुई 
है। जहा देखो वहां साम्प्रदायिक और असाम्प्रदायिक मानसवाले सभी 
समझदार लोगोकी यह माग है कि नयी पीढीको तत्त्व और धम्मके 
सच्चे और अच्छे सस्कार देनेवाली ऐसी कोई पुस्तक शिक्षण-क्रममे होनी 
चाहिये, जो तवयुगके निर्माणका स्पर्श करनेके साथ ही प्राचीन प्रणालि- 
काओका रहस्य भी समझाती हो । जहा तक में जानता हू, केवल 
गुजरातर्मं ही नहीं बल्कि गुजरातके बाहर भी इस माग्रकों भरी- 
भाति पूरा करनेवाली इसके जैसी दूसरी कोई पुस्तक नहीं है। किसी 
सप्रदायका विद्यालय या छात्रालय हो, असाम्प्रदायिक कहे जा सकने- 
वाले आश्रम हो या सरकारी अथवा गरसरकारी जिक्षण-सस्थाए हो -- 
सवेत्र उच्च कक्षाके विद्याथियोको, उनकी योग्यताकों ध्यानमे रखकर, 


* श्री नाथजी ( केदारनाथजी ) की विवेक और साधना *, 
'विचार-दर्शन : भाग ११ तथा विचार-दर्शन भाग २' पुस्तके हिन्दीमे 
नवजीवनसे प्रकाशित हो चुकी हे । 
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इस सग्रहमें से अमुक छेख समझाये जाय, तो में मानता हू कि उन्हें 
अपनी मातृभापामें तत्त्व और धर्मका सच्चा व्यापक ज्ञान मिलेगा और 
सदियों पुरानी परम्परागत ग्रथियोका भेद भी खुल जायगा। विद्या- 
थियोंके अलावा शिक्षकों और प्राध्यापकोके लिए भी इस संग्रहमें इतनी 
अधिक विचारप्रेरक्त और जीवनप्रद सामग्री है कि वे यह पुस्तक पढकर 
अपने साक्षर जीवनकी केवल क्ृतार्थता ही अनुभव नही करेगे, वल्कि 
अनेक व्यावहारिक, घारमिक और तात्त्विक प्रश्नोके सबधर्मे नये दृष्टि- 
कोणसे विचार करना गुरू करेगे तथा साक्षर जीवनके उस पार भी 
कुछ प्रणागम्य विश्व हैं ऐसी प्रतीति होनेसे अधिक विनम्र और अधिक 
जोधक वननेका प्रयत्न करेगे। विद्याथियो और प्राध्यापकोके सिवा भी 
ऐसा वहुत वड़ा वर्ग है, जो तत्त्व और बर्मके प्रश्न समझनेमे हमेगा 
गहरा रस लेता है। ये लोग तत्त्व और घमंके नामसे मिलनेवाले 
कंसे भी रूढिगत शिक्षण और प्रवाहमे वहते रहते हैं और केवल 
उतनेसे ही सतोप मान लेते है । अत. वे यह नहीं समझ पाते कि 
हमारी समझमें कहा भूल है, कहा कहा उलझने हैँ और कहा कहा 
अन्वविश्वासका राज्य है। उनके लिए तो यह सम्रह नेत्रांजन-शलाकाका 
काम करेगा, ऐसा में निव्चित रूपसे मानता हु। विभिन्‍न भाषाओमे 
एक या अनेक धर्मोका अथवा एक सम्प्रदाय या अनेक सप्रदायोंके 
तत्त्वज्ञानका शिक्षण देनेमे मदद पहुंचानेवाली अनेक पुस्तक हैं! परतु 
ज्यादातर वे सब प्रणालिकाओ या मान्यताओका ही वर्णन करती हैं। 
शायद ही ऐसी कोई पुस्तक देखनेमे आयेगी, जिसमें इतनी गभीरता 
और इतनी निर्मयता तथा सत्यनिष्ठासे तत्त्व और घम्मके प्रइनोके विषयमें 
ऐसा परीक्षण और सशोघन हुआ हो । एक ओर जिसमें किसी भी 
पथ, किसी भी परपरा या किसी भी ज्ञास्त्र-विशेषके विपयमें अविचारी 
आग्रह न रखा गया हो और दूसरी ओर पुराने या नये आचार-विचारके 
प्रवाहोमे से जीवनस्पर्णी सत्य खोज निकाला गया हो, ऐसी मेरी 
जानकारीमें यह पहली ही पुस्तक हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्रके योग्य 
अधिकारीसे मे यह पुस्तक वार वार पढ़नेकी सिफारिश करता हूँ 
तथा शिक्षण-कार्यमें रस लेनेवालोंसे कहता ह कि वे चाहे जिस सम्रदाय 


< 


या पंथके हो, तो भी इसमें बताई हुई विचारसरणीकों समझकर वे 
अपनी मान्यताओं और सस्कारोकी परीक्षा करे। 

वैसे तो इस सम्रहका प्रत्येक लेख गहन है। परन्तु कुछ लेख तो 
ऐसे है जो बडेसे बडे विद्वात या विचारककी भी बुद्धि और समझकी 
पूरी कसौटी करते है। लेखोके विषय विविध है। दृष्टिविदु भी अनेक 
प्रकारके है। समालोचना मूलगामी है। इसलिए सारी पुस्तकका रहस्य 
तो उन्त उन लेखोकों पढ़ कर या उन पर विचार करके ही जाना जा 
सकता हैं। फिर भी दोनो लेखकोके प्रत्यक्ष परिचयसे और इस पुस्तकके 
वाचनसे उनकी जिस विचारसरणीको में ससझा हू और जिसने मेरे मन 
पर गहरी छाप डाली है, उससे सम्बन्ध रखनेवाले कुछ मुद्दोकी में अपनी 
समझके अनुसार यहा चर्चा करता हृ। इन मुद्दोकी दोनोके लछेखोमे भी 
एक या दूसरी तरहसे चर्चा की गई है। वे मुद्दे ये है. 

१. घ॒र्मं और तत्त्व-चिन्तनकी दिशा एक हो, तभी दोनो सार्थक 
बनते है। 

२ कर्म और उसके फलका नियम केवल वैयक्तिक ही नही बल्कि 
सामूहिक भी है। 

३ मुक्ति कर्मके विच्छेद्म या चित्तके विलयमे नही, परतु दोनोकी 
उत्तरोत्तर शूद्धिमे है। 

४ मानवताके सदुगुणोकी रक्षा, पुष्टि और वृद्धि ही जीवनका 
परम घ्येय है। 

(१) तत्त्वज्ञानका अर्थ है सत्य-शोधनके प्रयत्नसे फलित हुए तथा 
फलित होनेवाले सिद्धात। धर्मका अर्थ है ऐसे सिद्धातोके अनुसार ही 
बना हुआ वैयक्तिक तथा सामूहिक जीवन-व्यवहार। थह सत्य है कि 
एक ही व्यक्ति या समूहकी योग्यता तथा शक्ति हमेशा एकसी नही 
रहती, इसलिए भूमिका तथा अधिकार-भेदके अनुसार धर्मंमे अन्तर रहने- 
वाला है। इतना ही नहीं, धर्माचरण अधिक पुरुषार्थकी अपेक्षा रखता 
है, इसलिए वह गतिमे तत्त्वज्ञानके पीछे भी रहेगा। किन्तु यदि इन 
दोनोकी दिशा ही मूलमे अलग हो, तो तत्त्वज्ञान चाहे जितना गहरा 
और चाहे जितना सच्चा हो, फिर भी घम्म उसके प्रकाशसे वचित ही - 


५ 


रहेगा और परिणाम-स्वरूप मानवताका विकास रुकेगा। धर्मको जीवनमे 
उतारे विना तत्त्वज्ञानकी शुद्धि, वृद्धि और परिपाक असभव है। इसी 
प्रकार तत्त्हज्ञानके आलवनसे रहित धर्म जडता तथा अघविश्वाससे 
मुक्त नहीं हो सकता । इसलिए दोनोमे दिशाभेद होना घातक है। 
इस वस्तुको एक ऐतिहासिक दृष्टान्तसे समझना सरछ होगा। भारतीय 
तत्त्वनानके तीन युग स्पष्ट है। पहला युग आत्म-वैपम्यके सिद्धातका, 
इैतत आत्म-समानताके सिद्धातका और तीसरा आत्माहईतके सिद्धातका। 
पहले सिद्धातके अनुसार ऐसा माना जाता था कि हरएक जीव मूलमें 
समान नहीं है। हरएक जीव अपने कम्मके अधीन है । और हरएक 
जीवके कर्म विपम तथा बहुत वार एक-दूसरेके विरुद्ध होते है, इसलिए 
उनके अनुसार ही जीवकी स्थिति और उसका विकास हो सकता 
है। ऐसी मान्यताके कारण व्राह्मण-कालके जन्मसिद्ध धर्म और सस्कार 
निरिचत हुए हूँ । इसमे किसी एक वर्गका अधिकारी अपनी कक्षामे रह- 
कर ही विकास कर सकता है, परन्तु इस कक्षाके वाहर जाकर वर्णाश्रम- 
वर्मका आचरण नही कर सकता। इच्द्रपद या राज्यपद प्राप्त करनेके 
लिए अमुक घर्का आचरण करना चाहिये, परन्तु हर भनुष्यः उस 
सका आचरण नहीं कर सकता तथा हर मनुष्य उसका आचरण 
करा भी नहीं सकता । इसका अर्थ यही हुआ कि कमंकृृत वैषम्य 
स्वाभाविक है और जीवगत समानता हो तो भी, वह व्यवहार्य नही है। 
अल-समानताके दूसरे सिद्धातके अनुसार वना हुआ आचार इससे 
विलकुल उल्टा है। उसमें चाहे जिस अधिकारी और जिज्ञासुको चाहे 
जैसे कर्म-सस्कारके द्वारा विकास करनेकी छूट है। उसमें आत्मौपम्य- 
मूछक अहिसा-प्रधान यम-नियमोके आचरण पर ही भार दिया जाता 
है। कर्मझत वैपम्यकी उसमें अवगणना नही है, परन्तु समानता-सिद्धिके 
अ्रयत्नसे उसे दूर करने पर ही भार दिया जाता है । आत्माहतका 
सिद्धात तो समानताके सिद्धातसे भी आगे जाता है । उसमे व्यक्ति- 
व्यक्तिके वीच किसी भी तरहका कोई वास्तविक भेद नहीं माना 
जाता । उस अद्वेतमें तो समानताका व्यक्तिभेद भी मिट जाता है। 
इसलिए इस सिद्धातमें कर्म-सस्कार-जन्य वैषम्य न सिर्फ दुर करने योग्य 
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ही माना जाता है, वल्कि सर्वथा काल्पनिक माना जाता है। परन्तु हम 
देखते है कि आत्म-समानता और आत्माह्वेतके सिद्धातको कट्टरतासे मानने- 
वाले भी जीवनमे कर्म-वेषम्यकों ही स्वाभाविक और अनिवार्य मानकर 
व्यवहार करते हैं। इसलिए आत्म-समानताके अनन्य' समर्थक जैन तथा 
ऐसे दूसरे पथ जातिगत ऊच-नीच भावकों मानो शाइवत मानकर ही 
व्यवहार करते दिखाई देते हैं। उसके कारण समाजमे स्पर्जास्पशंका घातक 
विप फैल जाने पर भी वे इस अमसे मुक्त नही होते। उनका सिद्धात एक 
दिशामे जाता है और धर्म --जीवन-व्यवहार --- की गाडी दूसरी दिशामे 
जाती है। यही स्थिति जअद्वेत सिद्धातकों माननेवालोकी है। वे द्वेतका 
कट्टर विरोध करते हुए बाते तो अद्वेतकी करते है, लेकिन आचरण 
सनन्‍्यासी तकका हद्वत तथा कर्म-वैषम्यके अनुसार ही होता है। परिणाममे 
हम देखते है कि तत्त्वज्ञानका अद्वेत तक विकास होने पर भी उससे 
भारतीय जीवनको कोई लाभ नही हुआ | उलटे, वह आचरणकी दुनियामे 
फसकर छिन्न-भिन्न हो गया हैं। यह एक ही दृष्टान्त तत्त्वज्ञान और 
धर्मकी दिशा एक होनेकी आवश्यकता सिद्ध करनेके लिए पर्याप्त है। 


(२) अच्छी-बुरी स्थिति, चढती-उतरती कला और सुख-दु खकी 
सावेन्रिक विषमताका पूरा स्पष्टीकरण केवल ईश्वरवाद या ब्रह्मवादमे 
मिल ही नहीं सकता था। इसलिए कैसा भी प्रगतिशील वाद स्वीकार 
करनेके बावजूद स्वाभाविक रूपमे ही परपरासे चला आनेवाला 
वैयक्तिक कर्मफलका सिद्धात अधिकाधिक दृढ़ होता गया। 'जो करता 
है वही भोगता है, हरएकका नसीब अलग है, 'जो वोता है वह 
काटठता है”, 'काटनेवाला और फल चखनेवाला एक हो और बोसने- 
वाला दूसरा हो यह बात असभव है '-- ऐसे ऐसे खयाल केवल 
वेयक्तिक कर्मफलके सिद्धात पर ही रूढ हुए है। और सामान्यतः 
उन्होने प्रजा-जीवनके हर क्षेत्रम इतनी गहरी जडें जमा ली है कि अगर 
कोई यह कहे कि किसी व्यक्तिका कर्म केवल उसीमे फल या परिणाम 
उत्पन्न नही करता, परन्तु उसका असर उस कर्म करनेवाले व्यक्तिके 
सिवा सामूहिक जीवनमे भी ज्ञात-अज्ञात रूपसे फैलता है, तो वह कथन 
समझदार माने जानेवाले वर्गको भी चौका देता है। और हरएक सम्प्र- 


दायके विद्वात या विचारक इसके विरुद्ध शास्त्रीय प्रमाणोका ढेर लगा 
देते है । इस कारणसे कर्मफलका नियम वैयक्तिक होनेके साथ ही 
सामूहिक भी है या नहीं, यदि न हो तो किस किस तरहकी असगतिया 
और अनुपपत्तिया खडी होती है और यदि हो तो उसी दृष्टिसे 
समग्र मानव-जीवनका व्यवहार व्यवस्थित होना चाहिये या नही, इस 
विषयमे कोई गहरा विचार करनेके लिए रुकता नहीं हैं । सामूहिक 
कर्मफलके नियमकी दृष्टिसि रहित कर्मफलके नियमने मानव-जीवनके 
इतिहासमे आज तक कौन कौनसी कठिनाइया खडी की हैँ और किस 
दृष्टिसे कर्मफलका नियम स्वीकार करके तथा उसके अनुसार जीवन- 
व्यवह्यर वनाकर वे कठिनाइया दूर की जा सकती हूँ, इस बात पर इन 
दो लेखकोको छोडकर किसी दूसरेनें इतना गहरा विचार किया हो तो मे 
नही जानता । कोई एक भी प्राणी दु खी हो, तो मेरा सुखी होना असभव' 
हैं, जब तक जगत दु-खमुक्त नहीं होता, तव तक अरसिक मोक्षसे क्या 
लाम ?-- इस विचारकी महायान भावना बौद्ध परपरामें उदय हुईं 
थी। इसी तरह हरएक सम्प्रदाय समग्र जगत्के क्षेम-कल्याणकी प्रार्थना 
करता है और सारे जगत॒के साथ मैत्री करनेकी ब्रह्मवार्ता भी करता 
है। परन्तु यह महायान भावना या ब्रह्मवार्ता अतमे वैयक्तिक कर्मेफल- 
वादके दृढ़ सस्कारके साथ टकराकर जीवन जीलनेमें ज्यादा उपयोगी सिद्ध 
नही हुई है। पू० नाथजी और श्री मशरूवाला दोनो कर्मफलके नियमके 
वारेमे सामूहिक जीवनकी दृष्टिसि विचार करते है। मेरे जन्मगत और 
गास्त्रीय सस्कार वैयक्तिक कर्मफल-बादके होनेसे में भी इसी तरह 
सोचता था। परन्तु जैसे जैसे में इस पर गहरा विचार करता गया, बसे 
वैसे मुझे छेगने छगा कि कर्मफलका नियम सामूहिक जीवनकी दृष्टिसे 
ही विचारा जाना चाहिये और सामूहिक जीवनकी जिम्मेदारीके खयालसें 
ही जीवनका हरएक व्यवहार व्यवस्थित किया जाना तथा चलाया जाना 
चाहिये । जिस समय वैयक्तिक दृष्टिकी प्रधानता हो उस समयकें 
चिन्तक उसी दृष्टिसि अमुक नियमोकी रचना करे, यह स्वाभाविक 
है। परन्तु उन नियमोमे अर्थ-विस्तारकी सभावना ही नहीं हैं, ऐसा 
मानना देश-कालकी मर्यादा सर्वथा जकड जाने जैसा है। जब हम 


श्र 


सामूहिक दृष्टिसे कर्मफलका नियम विचारते या घटाते है, तब भी वैय- 
क्तिक दृष्टिका लोप तो होता ही नहीं, उलटे सामूहिक जीवनमे वैय- 
क्तिक जीवनके पूर्ण रूपसे समा जानेके कारण वैयक्तिक दृष्टि सामूहिक 
दृष्टि तक फैलती है और अधिक जुद्ध बनती है। कर्मफलके नियमकी 
सच्ची आत्मा तो यही है कि कोई भी कर्म निष्फल नही जाता और 
कोई भी परिणाम कारणके विना उत्पन्न नही होता | जैसा परिणाम होगा 
वेंसा ही उसका कारण भी होना चाहिये । यदि अच्छे परिणामकी इच्छा 
करनेवाला मनुष्य अच्छे कर्म नही करता, तो वह अच्छा परिणाम नही पा 
सकता । कर्मफल-नियमकी यह आत्मा सामूहिक दष्टिसे क्मफलका विचार 
करने पर बिलकुल लोप नही होती। केवल बैयक्तिक सीमसाके बन्धनसे 
मुक्त होकर वह जीवन-व्यवहार गढनेमे सहायक वनती है। हम आत्म- 
समानताके सिद्धातके अनुसार विचार करे या आत्माह्वतके सिद्धातके 
अनुसार विचार करे, एक वात तो सुनिश्चित है कि कोई भी व्यक्ति 
समूहसे बिलकुल अहूग न तो है और न उससे अरूग रह सकता हैं। 
एक व्यक्तिके जीवन-इतिहासके लम्बे पट पर नजर दौडाकर विचार 
करे, तो हमे तुरन्त दिखाई देगा कि उसके ऊपर पडे हुए और पड़ने- 
वाले सस्कारोमे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे दूसरे असख्य व्यक्तियोके 
सस्कारोका हाथ है। और वह व्यक्ति जिन सस्कारोका निर्माण करता 
है, वे भी केवल उसमें ही मर्यादित व रहकर समूहके अन्य व्यक्तियोमे 
प्रत्यक्ष या परम्परासे सचरित होते रहते है । वस्तुत समूह या समष्टि- 
का अर्थ है व्यक्ति या व्यप्टिका सपूर्ण जोड। 

यदि हरएक व्यक्ति अपने कर्म और फलके लिए पूरी तरहसे 
जिम्मेदार हो और अन्य व्यक्तियोसे बिलकुल स्वतत्र होनेसे उसके श्रेय- 
अश्रेयका विचार केवल उसीके साथ जुडा हो, तो सामूहिक जीवनका क्या 
अर्थ है? क्योकि विलकुल अरूग, स्वतत्र और एक-दूसरेके असरसे मुक्त 
व्यक्तियोका सामूहिक जीवनमे प्रवेश केवल आकस्मिक ही हो सकता 
है। यदि ऐसा अनुभव होता हो कि सामूहिक जीवनमे वैयक्तिक जीवन 
बिलकुल स्वतत्र रूपसे जिया नही जाता, तो तत्त्वज्ञान भी इसी अनुभवके 
आधार पर कहता है कि व्यक्ति-व्यक्तिके बीच चाहे जितना भेद दिखाई 
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फिर भी हरएक व्यक्ति किसी ऐसे एक जीवन-सूत्रसे ओतग्रोत हैं कि 
उसके द्वारा वें सब व्यक्ति आसपास एक-दूसरेसे जुडे हुए रहते है। यदि 
ऐसा है तो कर्मफलका नियम भी इसी दृष्टिसि विचारा और छाग्रू 
किया जाना चाहिये। अभी तक आध्यात्मिक श्रेयका विचार भी हरएक 
प्तम्प्रदायनं वेयक्तिक दष्टिसि ही किया है। व्यावह्यारिक लाभालाभका 
विचार भी इस दृष्टिकि अनुसार हीं हुआ है । इस कारणसे जिस 
सामूहिक जीवनकों जिये विना काम चल नहीं सकता, उसे लछक्यमें 
रखकर श्रेय या प्रेंचका मूलगत विचार या आचार हो ही नही पाया है। 
कदम कदम पर सामहिक कल्याणको लद्ष्यमें रखकर वनाई हुईं योजनाएं 
इसी कारणसे या तो नष्ट हो जाती हैँ या कमजोर होकर निराशा 
वद्ल जाती हैँ गातिका सिद्धात निश्चित तो होता हैं, परन्तु 
वादर्मे उसकी हिमायत करनेवाला हरणएक राप्ट्र वैयक्तिक दुष्टिसे ही 
उस पर विचार करता है। इससे न तो विश्वगाति सिद्ध होती है 
बोर न राष्ट्रीय समृद्धि स्थिर होती हैं। यही न्‍्याव हरएक समाज 
पर भी छाग होता हैं। जब यदि सामूहिक जीवतकी विजार और 
बखण्ड दृष्टिका विकास किया जाय और उसी दृष्टिके अनुसार हर 
व्यक्ति अपनी जिम्मेदारीकी मर्यादा बढ़ाये, तो उसके हिताहित दूसरोंके 
हिताहितोके साथ टकराने न पायेगे । और जहा वैयक्तिक नुकसान 
दिखाई देता हो वहा भी सामूहिक जीवनके लाभकी दृष्टि उसे सतुष्ट 
रखेंगी। उसका कतंव्य-क्षेत्र विस्तृत बनेगा और उसके संम्वन्ध अविक 
व्यापक वनने पर वह बअपनेमे एक भूसा के दर्गन करेगा। 

(३) दु.खसे मुक्त होनेके विचारमे से ही उसका कारण माने गये 
कर्मस मुक्त होनेका विचार पैदा हुआ । ऐसा माना गया कि कर्म, 
प्रवृत्ति या जीवन-व्यवहारकी जिम्मेदारी स्वयं ही वधनरूप हैं। जब 
तक उसका अस्तित्व हैं तब तक पूर्ण मुक्ति सर्वेथा असंभव है। इसी 
वारणाम से पेंदा हुए कर्ममात्रकी निवृत्तिके त्तिके विचारसे श्रमण-परंपराका 
अनगार-मार्ग और सन्यास-परपराका वर्ण-कर्म-वर्म-सन्यास-मार्ग अस्तित्वम 
आया। परन्तु उस विचारमें जो दोप था वह घीरे धीरे ही सामूहिक 


“ बनन्‍तता तथा विदालता। 


पे है 
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जीवनकी निर्बेलता और लापरवाहीके रास्तेसे प्रकट हुआ। जो अनगार 
(गृह-रहित) होते है या वर्ण-कर्म-धर्म छोडते है, उन्हे भी जीना तो होता 
ही है। इसका फल यह हुआ कि एसोका जीवन अधिक मात्रामें पराव- 
लम्बी और कृत्रिम बना। सामूहिक जीवनकी कडिया टूटने और अस्त- 
व्यस्त होने लगी। इस अनुभवने यह सुझाया कि केवल कमे ही वधन 
> गही है, परन्तु उसके पीछे रही हुई तृष्णावृत्ति या दृष्टिकी सकुचितता 
, और चित्तकी अशुद्धि ही बधनरूप है। केवल वही दु ख देती है। यही 
अनुभव अनासक्त कर्मवादके द्वारा प्रतिपादित हुआ है। इस पुस्तकके 
लेखकोने इसमे सशोधन करके कर्मशुद्धिका उत्तरोत्तर प्रकर्ष साधने पर 
, ही भार दिया है, और उसीमे मुक्तिका अनुभव करनेका प्रतिपादन 
किया .है। पावमे सूई चुभ जाने पर कोई उसे निकाल कर. फेक दे, 
तो आम तौर पर कोई उसे गरूत नही कहता । परन्तु जब सुई 
फेकनेवाला आदमी वादमे सीने और दूसरे कामके लिए नई सुई 
ढूढे और उसके न मिलने पर अधीर होकर दु.खका अनुभव करे, 
तो समझदार आदमी उससे जरूर कहेगा कि तूने भूल की । पावमे 
से सुई निकालना ठीक था, क्योकि वह उसकी ठीक जगह नही थी। 
परन्तु यदि उसके बिना जीवन चलता ही न हो, तो उसे फेक देनेमे 
जरूर तेरी भूल हुई। ठीक तरहसे उपयोग करनेके लिए योग्य रीतिसे 
उसका सग्रह करना ही पावमे से सूई निकालनेका सच्चा अर्थ है। 
जो न्याय सुईकें लिए है वही न्याय सामूहिक कर्मके लिए भी है। 
केवल वैयक्तिक दृष्टिसि जीवन जीना सामूहिक जीवनकी दृष्टिमे सूई 
भोकनेके बराबर है। इस सूईको निकालकर उसका ठीक तरहसे 
उपयोग करनेका मतलब है सामूहिक जीवनकी जिम्मेदारीको बुद्धिपूर्वक 
स्वीकार करके जीवन बिताना। ऐसा जीवन ही व्यक्तिकी जीवन्मुक्ति 
है। जैसे जेसे हर व्यक्ति अपनी वासना-शुद्धि द्वारा सामूहिक जीवनका 
मेल कम करता जाता है, वैसे वेसे सामूहिक जीवन दु ख-मुक्तिका 
विशेष अनुभव करता है। इस प्रकार विचार करने पर कैर्म ही धर्म बन 
जाता है। किसी फलका अर्थ है रसके साथ उसका छिलका भी। यदि 
छिलका नही हो तो फलका रस कंसे टिक सकता है? और रस-रहित 
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छिलका भी फल नहीं है। उसी तरह घमर्मं तो कर्मका रस है। 
और कर्म केवल घर्मका छिलका है। दोनोका ठीक तरहसे समिश्रण 
हो, तभी वे जीवन-फल प्रकट करते है। कर्मके आलवनके विना 
वेयक्तिक तथा सामूहिक जीवनकी शुद्धिह्प धर्म रहेगा ही कहा? 
और ऐसी शुद्धि न हो तो क्या उस कर्मकी छिलकेसे ज्यादा कीमत मानी 
जायगी ? इस तरहका कर्म-वर्म-विचार इन लेखकोके लेखोमे ओतप्रोत 
है। उसके साथ विशेपता यह है कि मृक्तिकी भावनाका भी 
उन्होंने सामुदायिक जीवनकी दृष्टिसि ही विचार किया है और उसी 
दृष्टिसि उसे मनुष्य-जीवन पर छागू किया है। 


कर्म-प्रवत्तिया अनेक तरहकी होती है । परन्तु उनका मूल चित्तमे 
है । किसी समय योगियोने विचार किया कि जब तक चित्त हैं 
तव तक विकल्प उठते ही रहेगे, और विकल्पोके उठने पर शातिका 
अनुभव' नही हो सकता । इसलिए “मूले कुठार 'के न्‍्यायकों मानकर 
वे चित्तका विलय करनेकी ओर ही झुके | और अनेकोने यह मात लिया 
कि चित्त-विलय ही मुक्ति है, और वही परम साध्य है। इससे मानवताके 
विकासका विचार ही एक ओर रह गया। यह भी वधनरूप माने 
जानेवाले कर्मको छोडनेके विचारकी तरह भूल ही थी। इस विचारमे 
दूसरे अनुभवियोने सुधार किया कि चित्त-विलय मूृक्ति नही है, परच्तु 
चित्तगुद्धि ही मुक्ति है। दोतो लेखकोका कहना यह है कि चित्तशुद्धि 
ही शातिका एकमात्र मार्ग होनेसे वह मृक्ति अवश्य है, परन्तु सिर्फ 
वैयक्तिक चित्तकी शुद्धिमे पूर्ण मुक्ति मान लेनेका विचार अधूरा है। 
सामूहिक चित्तकी गुद्धिको बढाते जाना ही वैयक्तिक चित्तगुद्धिका 
आदर्ग होना चाहिये, और यह हो तो किसी दूसरे स्थान या लोकमें 
मृक्तिवाम माननेकी या उसकी कल्पना करनेकी विलकुल जरूरत नहीं 
है। ऐसा धाम तो सामूहिक चित्तगुद्धिमे अपनी शुद्धिका योगदान करना 

है 
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(४) हरएक सम्प्रदायमे सर्वभूत-हित पर भार दिया गया हैं। 
परन्तु व्यवहारमें मानव-समाजके हितका भी गायद ही पूरी तरहसे अमल 
देखनेमें आता है । इसलिए प्रश्न यह है कि पहले मुख्य लक्ष्य किस 
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दिशामे और किस ध्येयकी तरफ दिया जाय। दोनो लेखकोकी विचार- 
सरणी स्पष्ट रूपसे कहती है कि पहले मानवताके विकासकी ओर लक्ष्य 
दिया जाय और उसके अनुसार जीवन बिताया जाय । मानवताके 
विकासका अथे है ---आज तक उसने जो जो सदगुण जितनी मात्रामे 
साथे है उनकी पूर्ण रूपसे रक्षा करना और उनकी मददसे उन्ही 
सद्गुणोमे ज्यादा शुद्धि करके नवीन सदुगुणोका विकास करना, जिससे 
मानव-मानवके बीच हृद्व और शत्रुताके तामस बल प्रकट न होने 
पावे । इस तरह जितनी मात्रा्में मानवता-विकासका ध्येय सिद्ध होता 
जायगा, उतनी मात्रामे समाज-जीवन सुसवादी और सुरीला बनता 
जायगा। उसका प्रासगिक फल सर्वभूत-हितमे ही आनेवाला है। इसलिए 
हरएक साधकके प्रयत्नकी मुख्य दिशा तो मानवताके सद्गुणोके विकासकी 
ही रहनी चाहिये। यह सिद्धात भी सामूहिक जीवनकी दृष्टिसे कर्मे- 
फलका नियम लागू करनेके विचारमें से ही फलित होता है। 


ऊपरकी विचारसरणी गृहस्थाश्रमको केन्द्रमे रखकर ही सामु- 
दायिक जीवनके साथ वैयक्तिक जीवनका सुमेल साधनेकी वात कहती 
है। यह ऐसी सूचना है जिसका असल करनेसे गृहस्थाश्रममें ही बाकीके 
सब आश्रमोके सदृगुण साधनेका मौका मिल सकता है। क्योकि उसमे 
गृहस्थाश्रमका आदर्श ही इस तरह बदल जाता है कि वह केवल भोगका 
धाम न रहकर भोग और योगके सुमेलका घाम बन जाता है। इस- 
लिए गृहस्थाश्रमसे अलग अन्य आश्रमोका विचार करनेकी गुजाइश ही 
नही रहती । गृहस्थाश्रम ही चारो आश्रमोके समग्र जीवनका प्रतीक 
बन जाता है। और वही नेसगिक भी है। 


श्री मशरूवालाका एक निराला व्यक्तित्व उनके इन लेखोसे प्रकट 
होता है । इन लेखोके पठन और मननसे मुझे यह विश्वास हो गया है 
कि उनमे किसी अन्त प्रज्ञाकी अखण्ड घारा बहती रहती है। यह चित्त- 
शुद्धिकी साधनाकी विशिष्ट भूमिकामे प्रकट होनेवाला सत्यमुखी प्रज्ञोदय 
है। उनकी कुछ लछाक्षणिकताये तो सर्वथा चकित कर देनेवाली होती 
है। जब वे तत्त्व-चिन्तनके गहरे प्रदेशमें उतर कर अपनी बातकों स्पप्ट 
करनेके लिए किसी उपमाका प्रयोग करते है, तव वह पूर्णपिमाकी 
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कोटिकी होती है और उस स्थानका लेखन गभीर तत्त्व्नचितन-प्रधघान 
होने पर भी सुन्दर और सरल साहित्यिक उदाहरण बन जाता है। इसके 
दो-एक उदाहरण लीजिये । पुस्तकके पृष्ठ ३९-४० पर गगा-प्रवाहको अखड 
रखनेके लिए अपने जीवनका वलिदान देनेवाले जलूकणका दुृष्टात। 
और चित्तकी स्थितिका चित्रण करते समय प्रयुक्त जगलमे उगे हुए 
झाइ-झखरोका दृष्टात (पृष्ठ १३०) । ऐसे तो पाठकोको अनेक दृष्टात 
मिलेंगे और वे चिन्तनका भार हलका करके चित्तको प्रसन्न भी करेगे। 
जव वे किसी पद्यधकी रचना करते है तव ऐसा लूगता है, मानो वें 
कोई मारमिक कवि है। इसका दृष्टात पृष्ठ ४९ पर है। “जगमे जीना 
दो दिनका ब्रह्मानदकी इस कडीका कटठाक्षपूर्वक रहस्य खोलकर 
उन्होने जिस नवीन भजनकी रचना की है, उसका भाव और भाषा 
जो कोई देखेगा वह मेरे इस कथनकी यथार्थता समझ सकेगा। प्राचीन 
भक्‍तो या प्राचीन शास्त्रोके उद्गारोका गहरा रहस्य वे किस तरह 
प्रकट करते है, इसका नमूना पृष्ठ ३७ पर मिलेगा। उसमें 'हसलो 
नानो ने देवछ जूनु तो थयु” मीराकी इस उक्तिका उन्होने इतना 
गभीर रहस्य प्रकट किया हैं और उसे गीताके “आपूर्यमाणमचल- 
प्रतिष्ठ  इलोकके रहस्यके साथ ऐसा सवादी बनाया है कि उसके पठन 
और मननसे कभी तृप्ति होती ही नहीं । वार वार उसके सवादकी 
गूज चित्तके ऊपर उठती ही रहती है। 

श्री मशरूवालाके सारे छेखोमे ध्यान खीचनेवाली नीर-क्षीर- 
विवेकी छाक्षणिकता यह है कि वे विरासतमे मिली हुई या दूसरी 
किसी भी परपरामें से सार-असारकों वडी खूबीसे निकाल छेते है; और 
सार भागकों जितनी सरलतासे अपना छेते है उतनी ही कठोरतासे 
असार भागके मूल पर कुठाराघात भी करते हैं। 

ऐसी कितनी ही वाते यहा दिखाई जा सकती है, परन्तु अतमे 
तो विराम लेना ही होगा। 


अहमदाबाद, २८ मार्च १९४८ सुखलाल 


श्ट 


6 +ी .. ० ७ 0 3 


हर ््ँ न >एण >> ० 


अनुक्रलणिका 


प्रकाशकका निवेदन 


प्रस्तावना 
विचार-कणिका पं० सुखलालजी 
पहला भाग : संसार 
- तेत्त्वज्ञानके मूल प्रश्न 
- जीवनका अर्थ 
« ससारमे रस 
. जीवनमे मृत्युका स्थान 
मृत्यु पर जीत 
जीवन सुखमय' है या दु खमय ? 


प्रिशिष्ट : 'जगमे जीना दो दिनका! ? 
दूसरा भाग : ईश्वर 


« अवतार-भक्ति 
- दो दृष्टिया 


« उपासना-शुद्धि , 


. ईश्वर-निष्ठाका बहू 

» परोक्ष पूजा 

» गलत भावुकता 

« ईश्वर-विषयक कुछ भ्रम 


तीसरा भाग : घर्म 
१. घम्ंका नवनिर्माण 
२. नयी दृष्टि 


३. शास्त्रदृष्टिकी मर्यादा 
४. शास्त्र-विवेक 


१९ 


१६ 
र्५ु 
३१ 
३५ 
करे 
४९ 


५३ 
५७ 
६८ 
9७ 
८० 
८३ 
८७ 


९५ 
९७ 
९कर 
१०६ 


११. 
१२. 
१३. 
१४. 


१५ 


१६- 
१७. 


ना 


४० ७ ढक - -८ 


, धर्म-सम्मेलनकी मर्यादा 


सकल्प-सिद्धि 
जप 


/ यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेड्शुभात्‌ 


ब्रह्मच्यं और अपरिय्रह 
गलत तितिक्षा 
सात्तविक तितिक्षा 
त्यागका आदर्श 
लाचारी और आदर्श 
कार्यकर्ता, सावधान ! 
कमजोर सात्त्विकता 
कर्मक्षय और प्रवृत्ति 
धर्म और तत्त्वज्ञान 
परिशिष्ट. स्वकर्मयोग 


चौथा भाग : पृज्य नाथजीकी पूर्ति 


तत्त्वज्ञानका साध्य 
ईव्वर-भावना 


. व्येय-निर्णय 


१०९ 
१२३ 
१२९ 
१३८ 
१४३ 
१४७ 
१५४ 
१५८ 
१७१ 
१७४ 
१७८ 
१८७ 
१९१ 
२२६९ 


२३३ 
र४ड५ 
२५४ 


पंसार और धर्म 


पहला भाग 


संसर 


१ 
तत्वज्ञानके लूल प्रश्न 


माघ सुदी १३, शुक्रवार 
(त्ता० ६-२-१९२५) 


भाई श्री नगीनदास, 


आपका लेख और पत्र में पढ गया। आपके प्रण्नोका मैं उत्तर दू 
उसके बजाय यह ज्यादा ठीक होंगा कि तत्त्वज्ञानके विषयमे मैं अपनी 
दृष्टि स्पष्ट करू और उस परसे आपके प्रइनोके उत्तर आप ढूढ हे। 
मेरा खयाल हैं.कि इसीमे से आपके प्रश्नोके उत्तर मिल जायेंगे। 

आपके दोनो प्रश्नोके मूलमे एक वस्तु समान रूपसे मान ली 
गई साहूम होती है। वह यह है कि तत्त्वज्ञानकी उत्पत्ति जीवनकी 
निः्फलतामे से हुई है, फिर चाहे यह तत्त्वशान आश्वासन प्राप्त करनेके 
लिए मनुष्य द्वारा की हुई कल्पना हो या ढूढा हुआ सत्य हो। 

यह पूर्वाग्रह मुझे गलत मालूम होता है। जिसे हम सासारिक 
दृष्टिसि पूर्णती सफल मनृष्य कह सकते है, वही यदि गहरा अवलोकन 
गौर तुलना करनेवाला तथा विवेकशील भी हो, तो वह तत्त्वज्ञानकी 
शोध करनेवारा या उसकी वृद्धि करनेवाला हो सकता है। जिस तरह 
भौतिक प्रकृतिगत नियमोकी शोधके लिए अलग-अछूग दुष्टिसे किये गये 
प्रयोगोमे से ही पदार्थविज्ञान, रसायनमास्त्र इत्यादि गास्त्रोकी उत्पत्ति 
हुई हैं, जिस प्रकार चित्त-प्रकृतिके तियमोकी शोवमे से योगशास्त्रकी 
उत्पत्ति हुई है, उत्ती प्रकार अरूग-अरूग दृष्टिसे भ्रकृति-मात्रका अत 


१ विद्याथियोकी ओरसे पूछे गये सवालोके छेखक ह्वारा दिये 


गये जवाब। 
२. श्री नगीनदास पारेख, उस समय “सावरमती मास्निकके 


सम्पादक | 
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ढूढ़नेके प्रयासोमे से तत्त्वज्ञानकी उत्पत्ति हुई है। जिस प्रकार पदार्थ- 
विज्ञान इत्यादि भौतिक शास्त्रोका तथा योगशास्त्रका क्रण अधिक 
विकास हुआ है और होता जाता है, उसी प्रकार तत्त्ववानका भी 
विकास हुआ है, होता जाता है और होता रहना चाहिये। क्‍या पदार्थ- 
विज्ञानकों न समझ सकतनेवाला मनुष्य भौतिक विद्याका या चित्तको 
न समझ सकतेवाला मनुष्य योगशास्त्रका अधिक विकास कर सकता 
है? उसी प्रकार जीवनको न समझ सकनेवाला और जीवनकों अपनी 
इच्छानुसार त मोड़ सकनेवाला मनुष्य तत्त्वज्ञानका अधिक विकास कैसे 
कर सकता है? शकराचार्य, बुद्ध, सॉक्रेटीस, जनक, याज्ञवल्क्य, श्रीकृष्ण, 
व्यास इत्यादिका तत्त्वज्ञानके निर्माण और विकासमें महत्त्वपूर्ण भाग 
माना जाता है। इसमें से किसका जीवन सासारिक दृष्टिसे निष्फल 
था ? इसलिए मैं तो कहूंगा कि जिसमे सासारिक दृष्टिसि सफल होनेकी 
योग्यता है, वही --गरभीर विचारक हो तो-- तत्त्वज्ञानका अधिकारी 
हो सकता है, क्योकि ऐसा व्यक्ति ही अतिशय पुरुपार्थी और आत्म- 
विश्वासी होता है। जैसा कि महाराष्ट्रके सत स्वामी रामदासने कहा 
है, जिसे सीधा-सादा अपना व्यवहार भी ठीकसे चलाना नही आता, 
वह परमार्थ कैसे साध सकता है? (यद्यपि दूसरी जगह उन्होने ऐसा 
भी कहा है कि जो मनुष्य ससारके दु खसे अत्यत तप्त हो गया हैं, 
वही परमार्थशा अधिकारी हो सकता है।) 


परन्तु यह वात सच है कि हमारे देशर्मों तत्त्वज्ञान जीवनमे 
असफल रहनेवाले ऐसे ही वहुतसे व्यक्तियोका आधार वना है। स्त्री 
वुरी निकली, पैसा वरवाद हो गया, मित्रोने घोखा दिया, आप्तजन 
मर गये, कामकाजमें सफलता नही मिली, तो चलो अब प्रभुकी गरण- 
से --- इस वृत्तिसे बहुतसे व्यक्ति ईइवरके अथवा तत्त्वज्ञानके मार्गकी 
ओर मुडे है यह सच है। इस निमित्तसे भी उन्होने जीवनके विषयम 
कुछ सोचा-विचारा है और समझा है। यह भी सच है कि इससे वे 
सत्यकी कुछ शोघ कर सके और आश्वासन प्राप्त कर सके । परल्तु 
ये वे छोग नही है, जिन्होने तत्त्वज्ञानका विकास किया है, उसमे गुद्धि- 
वृद्धि की है। रसायनशास्त्र या योगका सामात्य' अभ्यास करनंवाढ 


थ 


तत्त्वज्ञानके मूल प्रइन प्‌ 


व्यक्तिमे और उसके शोधकमे जितना भेद है, उतना ही भेद इस दो 
प्रकारके तत्त्वज्ञानियोम है। एकका प्रयत्वत अभी तक हुई शोधोको 
समझ लेनेका है, दूसरेका उन्हें समझकर उसे आगे बढानेका है। 


2? 6 

इस प्रकार तत्त्वज्ञान जीवनके मूल और अच्तंकी खोजका 
अनुभवोके आधार पर रचा गया गास्त्र है। जिस प्रकार भौतिक 
विद्याके सिद्धान्तोकी अतिम कसौटी प्रत्यक्ष प्रयोगसे होनेवाढ़े अनुभवोमे 
खरे उतरनेसे होती है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञानके सिद्धात्तोकी कसौटी 
भी प्रत्यक्ष अनुभवसे करनी चाहिये । जिस श्रकार भौतिक विद्याके 
सिद्धान्तोकी सत्यताका प्रमाण प्रत्येक व्यक्ति माग या प्राप्त कर सकता 
है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञानके सिद्धान्तोंका प्रमाण भी प्रत्येक व्यक्ति माग 
या प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार भौतिक झ्ाास्त्रोमे प्रयोग सिद्ध 
करनेके लिए अध्यापकका आश्रय लेना होता है और उसके ऊपर 
श्रद्धा -- अर्थात्‌ प्रयोग सिद्ध करनेके लिए लेने योग्य उपायोकी योजनाके 
लिए उसके वचनों पर विश्वास -- रखना होता है, उसी प्रकार तत्त्व- 
शानके सिद्धात्तोका अनुभव लेनेके लिए गरृरुका आश्रय और उस पर 
श्रद्धा आवश्यक होती है। 


अब इस प्रश्तका विचार करे कि तत्त्वज्ञान काल्पनिक आइवा- 
सन है या सत्य सिद्धान्त है। प्रत्येक शास्त्रको दो प्रकारकी क्रियाओका 
विचार करना पडता है। इन्द्रियगोचर क्रिया और इच्द्रियातीत क्रिया। 
क्षारके कणमे से बिजली गुजरती नही है, परन्तु उसे पानीमे घोलनेसे 
उसमे से बिजली गुजरती है। तेजकी किरणे सूर्यसे पृथ्वी तक आती हैं, 
अमुक वस्तुओमे से पार हो जाती है, अमुकमे से नही होती है, अमुकम से 
पीछे छौटती है, तो अमुकमे तिरछी होती हुई मालूम पडती हूँ, तथा 
अमुक वस्तुमे से एक प्रकारकी व्यवस्था करनेसे पार होती है और दूसरी 
प्रकारकी व्यवस्थासे पार नही होती | शब्दकी आवाज दूरसे आकर कानों 
पर टकराती है । ये सभी क्रियाएं इच्दियगोचर है । यह इन सब 
क्रियाओका अवलोकन हुआ । कितने पानीमे किस प्रकारका कितना क्षार 
गलानेसे बिजलीका प्रवेश बहुत अच्छी तरहसे हो सकता है, कितने 
वेगसे किरणे आती है, किसमें से वे पार होती है, किस परसे लौट आती 
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है, कहा कितनी तिरछी बनती है, किस प्रकारकी व्यवस्थामें किरणोका 
प्रतिवध (90&४४४०४) होता है, ध्वनिकी गतिया किस प्रकारकी 
है -- इन सबके नियम भी इच्द्रियगोचर प्रयोगोसे खोजे और सिद्ध किये 
जा सकते है । परन्तु क्षारके द्रवमे से विजली किसलिए गुजरती है, 
और क्षारके पानीमे गलनेसे उसमे क्यों और कैसा परिवर्तन होता है, 
विजली किस प्रकारकी शक्ति है, तेजकी किरणोका स्वरूप कैसा है, 
ध्वनिका स्वरूप कैसा है--ये सव क्रियाएं और जक्तिया इन्द्रियातीत 
हैँ, इसलिए साधनोके बिना अथवा साधनोकी सहायतासे भी हम इन 
क्रियाओं या शक्तियोको प्रत्यक्ष नही कर सकते। (कमसे कम आज 
तक तो वे प्रत्यक्ष नही की जा सकी हूँ।) 


मानव-बुद्धिकों एक वस्तुका निरचय' हो गया है। जो कुछ क्रिया 
होती है, शक्तिका जो कुछ दर्णन होता है, उसके पीछे कार्य-कारण-भाव 
होना ही चाहिये । इसलिए जो इन्द्रियातीत क्रियाए होती है, उनमे भी 
कार्य-कारण-भावकी कल्पना किये विना वुद्धिकी भूख तुप्त नही होती। 
जो कुछ गोचर हुआ है उसके अवलोकनके आधार पर हमारी बुद्धि उसके 
अग्रोचर कारणोकी कल्पना करनेका प्रयत्न करती है। ऐसा प्रयत्न किये 
विना मानव-बुद्धिकी भूख तृप्त नही होती। फिर वह इस बातकी जाच 
करती है कि ऐसी युक्तिसगत कल्पना द्वारा वह प्रत्येक इच्दियगोचर 
क्रियाको किस हद तक समझा सकती है। कार्य-कारण-भावको समझाने- 
वाली अथवा विविध शक्तियोके स्वरूपका वर्णन करनेवाली ऐसी कल्पना 
वाद ( ॥ए79०४४०४४8, (7८079 ) कहलाती है। इस प्रकार रसायन- 
शास्त्रका अणुवाद (४६०ग्रां० ध8०079 ), विद्युदणुवाद (40770 (४6०7४) 
विच्ुत्तणवाद (श०८४०३ ००००), सूर्यमण्डलवाद (इतक्षः उस्शद्या 
(४८०४ ), तेज तथा विजलीका तरगवाद ( जरगब्र४0० 6०७ )/ 
शवब्दका छोलवाद (एर्तपरॉब्व॑ंगा धा८०-०) इत्यादि वाद हैं। अमुक 
इच्द्रिययोचर क्रियाओके पीछे रही अगोचर क्रियाओको समझानेके लिए 
रचे गये ये वुद्धिवाद है, कल्पनाए है । ये ऐसी ही है, इसका कोई 
प्रमाण नहीं दिया जा सकता। जहा तक इन कल्पनाओोंसे सारी प्रत्य्के 
क्रियाओका वृद्धिको संतोष देनेवाला खुलासा मिल सकता है, वहा तक 
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उस उस विज्ञानके शास्त्री उनका उपयोग करते हैं। जब ऐसी किसी 
क्रियाका खुलासा उस कल्पना द्वारा नहीं होता है, तब वह उस कल्पनाको 
छोडकर विशेष युक्तिसगत कल्पना करनेके लिए प्रयत्नशील होता है। 
परतु ऐसे चाहे जिस वादका आधार विज्ञानशास्त्री ले, तो भी वह 
किसी वादकों सिद्ध नियम माननेकी भूल कभी नहीं करता। वह किसी 
एक वादकों कभी ऐसे द्वुराग्रहसे पकड कर नही रखता कि आवश्यकता 
पडने पर उसका त्याग न कर सके। 


जो वात भौतिक शास्त्रोके विषयमे सत्य है, वह तत्त्वज्ञानके 
विषयमे भी सत्य है। जीवनकी कुछ घटनाएं और उनके कारण हम 
प्रत्यक्ष अनुभवके द्वारा जानते है, कुछ घटनाओकों हम जानते हैं, 
परतु उनके कारण अप्रकट रहते हैँ । इन अप्रकट कारणोके स्वरूपको 
दूढनेका प्रयत्त करनेवाली बुद्धिमे से विविध प्रकारके वाद पैदा होते 
है। इस प्रकार मायावाद, लीलावाद, विवर्तवाद, पुनर्जेन्मवाद, आनुवश- 
वाद, विकासवाद, बंधन-मोक्षवाद --- इत्यादि सब वाद जीवनमे दिखने- 
वाली प्रत्यक्ष घटनाओके अप्रत्यक्ष कारणोकों समझानेवाली कल्पनाए 
हैं। जो वाद जितने अश तक अधिकसे अधिक घटनाओको युक्तिसगत 
रीतिसे और सरलतासे समझाता है, उतने ही अश तक वह वाद 
अधिक ग्राह्मय माना जाता है। परतु चाहे जितने समय' तक वह वाद 
ग्राह्म रहे, तो भी यह न भूलना चाहिये कि वह एक वाद ही है। 
और जिस प्रकार रसायनशास्त्रका वाद जब तक वह प्रत्येक रसायन 
क्रियाका खुलासा दे सकता है तभी तक ग्राह्य रहता है और उसका 
स्वीकार प्रत्यक्ष क्रियाओको समझने तथा उन पर लागू करनेके लिए ही 
रसायनशास्त्री करता है तथा उसकी दृष्टि उस वादके प्रत्यक्ष प्रमाण 
प्राप्त करके उन्हे सिद्धान्तके रूपमे स्थापित करनेकी ओर रहती है, उसी 
प्रकार तत्त्वज्ञानके' वाद भी जिस हद तक प्रत्यक्ष जीवतकी घटनाओको 
समझानेमे उपयोगी हो और प्रत्यक्ष जीवन पर सतोषपूर्वक लाग्रू किये जा 
सके, उसी हद तक और उसी हेतुके लिए वे स्वीकार करने लायक है। 


यहां तक मैने भौतिक विज्ञान और तत्त्वज्ञानकेक बीचकी समानता 
बतलाई। परंतु तत्त्वज्ञाकेक विकासमे कितनी ही दूसरी कठिनाइया 
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आती है, जो कि भौतिक विज्ञानके विकासमें नही आती । इसका कारण 
यह है कि भौतिक विज्ञानका सीधा सवध बाह्य पदार्थोके साथ होता है। 
सुवर्णको एक स्वतत्र तत्त्व मानिये या किसी एक तत्त्व और विद्युत्तण 
( ८६०००॥ ) का सूर्य-मण्डल मानिये, इससे हमारे और सुवर्णके 
बीचके व्यवहारमे कोई अतर नही पडता। परतु तत्त्वज्ञानका जीवनके 
साथ सीधा सबंध है। यदि आप चार्वाकवादकों मानते हैँ तो जीवनकी 
रचना अमुक प्रकारसे होगी, मायावादको मानते है तो दूसरी तरहसे; 
लीलावादको मानते है तो तीसरी तरहसे, समवादको मानते है तो 
एक प्रकारसे, विषमवादकों मानते हैं तो दूसरे प्रकारसे; कर्मवादको 
मानते हैँ तो एक तरहसे, निष्कर्मंवादकों मानते है तो दूसरी तरहसे । 
इस प्रकार आप जो वाद स्वीकार करते है, उसके अनुसार आपके 
जीवनकी रचना जल्दी या देरीसे होने ही वाली है। उसके ऊपर 
आपके सुख, भोग, ऐहिक उन्नति इत्यादिका ही आधार नहीं, परतु 
आपके चित्तकी समता और ज्ञातिका भी आधार रहेगा। 


सुवर्णकी तरह जीवनको एक बाह्य पदार्थ मानकर उसका अव- 
लोकन और अध्ययन नही किया जा सकता। इसलिए जीवनके तत्त्वकी 
शोध अतिशय कठिन होती है। जीवन कठिनाईसे छोडी जा सकनेवाली 
अनेक वृत्तियो, वासनाओ, सस्कारो, लछालसाओ, भयों इत्यादिसे इतना 
रगा हुआ होता है कि भौतिक शास्त्रीकी तरह केवरू तटस्थ खरूपसे 
जीवन-सम्बन्धी' सत्यकी खोज नहीं हो सकती। जीवनके विषयमे सत्य 
तत्त्वज्ञान क्या है, यह जाननेके बदले मनुष्यकी बुद्धिका झुकाव' निरतर 
एसा तत्त्वज्ञान खोजनकी तरफ होता है, जो छोडी न जा सकनेवाली 
वृत्तियो, वासवाओ आदिको युक्तिसगत और उचित ठहराये । इसके 
परिणामस्वरूप ऊपर गिनाई हुई कार्य-कारण-भावोको समझानेका भ्रयत्न 
करनवाली वादोकी कल्पनाओके अतिरिक्त अनेक प्रकारकी चित्ताकर्षक 
कल्पनाए उत्पन्त होती है और वे तत्त्वज्ञानका रूप ले लेती है। स्वर्ग 
लछोक, तपोलछोक, गोलोक, वेकुण्ठ, अक्षरघाम जैसे एकसे एक बढकर 
स्वर्गो, प्रढयके समय होनेवाले न्याय वगैराकी विविध प्रकारकी कल्पनाए 
चित्तके रगसे रगी हुई इसी प्रकारकी कल्पनाए है। ये कल्पनाए रम्य 
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है, परन्तु तत्त्वज्ञान नहीं है। और न सिर्फ वे सत्य' नही है, बल्कि 
सत्यको जाननेमे विघ्नरूप हैं। परन्तु इस प्रकारकी कल्पनाए एक 
प्रकारसे निर्दोष है, क्योंकि उनका सीधा सम्बन्ध आजके प्रत्यक्ष और 
व्यक्त जीवनके साथ, नहीं होता, बल्कि बहुधा मृत्युके पीछेकी स्थितिके 
साथ होता है; और इस कारणसे इन कल्पनाओमे श्रद्धा रखनेवालोमे 
कुछ आशाका सचार होता है तथा श्रद्धालओमे जितनी निर्मेलता होती 
है उतनी वे उन्हे उन्‍तत करनेवाली भी होती है । इसके सिवा इन 
कल्पनाओका तत्त्वज्ञानके साथ दूरका सबध भी है, क्योकि इनमें मृत्युके 
बादकी स्थितिका तत्त्वदृष्टिसि अनुमान करनेका प्रयत्न है। ऐसे कल्पना- 
युक्त तत्त्वज्ञानके विषयमे यह कहा जा सकता है कि वह एक मनोरम 
स्वप्न है। परन्तु चित्तके रगसे रगी हुई और तत्त्वज्ञानके नामसे पहचानी 
जानेवाली ऐसी भी कल्पनाए है, जिनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष और व्यक्त 
जीवनके साथ होनेके कारण वे इतनी निर्दोष नहीं कही जा सकती। 
उदाहरणार्थ, सुख, ऐश्वर्य, ऋद्धि-सिद्धि, सौदर्य, आनन्द इत्यादिकी 
लालसा। ये भी चित्तकी ऐसी वृत्तिया है जो छोडी नही जा सकती, 
और बुद्धिका झुकाव इन सबको न्याय्य' और योग्य ठहरानेवाले तत्त्व- 
ज्ञानको दृढनेकी ओर होता है। सत्यको खोज कर उसमें जितना शिवत्व, 
सौदर्य और आनन्द होता है उतनेसे बुद्धिकों सततोष नहीं होता। परन्तु 
चित्तको जो शिव, सुन्दर और आनन्‍्दरूप लगता है वह सत्य भी है, 
ऐसा निश्चित करनेके लिए वह प्रयत्नशील रहती है। उसके सिद्धान्त 
भी तत्त्वज्ञानके नामसे पहचाने जाते हे, परन्तु वे अक्षरधामकी कल्पनाकी 
अपेक्षा भी सत्यसे अधिक वचित रखनेवाले है, क्योकि उनमे सत्यकी 
जिज्ञासा या शोध नही, बल्कि पूर्वाग्नहोकों न छोडनेका आग्रह है। 


इसके अलावा, तत्त्वज्ञानकी शुद्धि-वृद्धिमे एक दूसरा भी पूर्वाग्रह 
बाधक होता है। भौतिक विद्याका सशोधक अपने-आपको इस प्रकार 
सीमामे बाघ नही लेता कि में इसका सशोधन अग्रेजी पुस्तको द्वारा ही 
करूगा या सस्क्ृत शास्त्रोके द्वारा ही करूगा; अथवा इसमे डॉल्टनके 
मतको या केल्विनके मतको में ऐसा प्रमाणभूत मानूगा कि उनके कहे 
हुए एक भी शब्दकी सत्यासत्यताको जाचनेका साहस या पाप में नही 
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करूगा, अथवा अमुक एक पुस्तकने इस विद्याका सपूर्ण सशोघन कर 
डाला है, इसलिए अब इस पुस्तकका अध्ययन करना, इसके अर्थ 
लगाना और उन्हे समझानेके लिए उन पर भाष्योकी रचना करना 
ही मेरा कर्तव्य रह जाता है। परन्तु भौतिकशास्त्री ऐसा कहता है कि 
में भाषा या नीतिका अभिमान करने नही बैठा हू, बल्कि पदार्थोकी 
खोज करने बेठा हु, में मतोकी पूजा करने नही वेठा हू, बल्कि सत्यकी 
शोध करते बैठा हू; और मै शास्त्रोका विकास करने नही बैठा हू, वल्कि 
विद्याका विकास करने वैठा हु । इसलिए मे प्रत्येक पुस्तकका प्रत्येक 
वाक्य पढ़गा, उस पर विचार करूगा, परन्तु प्रमाणके बिना उसे नहीं 
मानूगा । तत्त्वज्ञानके विषयमे हमारी वृत्ति इससे उल्टी होती हैं। 
प्रत्येक प्रजाने अपने तत्त्वज्ञानके विषयमें ऐसा मौन लिया है कि उसमें 
पहलेके ऋषि-म्‌नियो या पैगम्बरोने सव-कुछ पूर्ण कर रखा है, उसमे अब 
सशोघन या परिवर्धनका अवकाश ही नही है, उनके वचनों पर शका 
उठानी ही नहीं चाहिये। अब तो उनके वाक्योका जहां असम्बद्ध अर्थ 
लगे वहा उनका सुसबद्ध अर्थ निकालनेका, उन्हे विस्तारसे समझानेका, 
हो सके तो सबका मत एक ही है ऐसा सिद्ध करतेका और नहीं 
तो किसी एकको स्वीकार करके उसका दर्शन स्वीकार करनेका काम 
वाकी रहता है। इस प्रकार तत्त्वज्ञान एक फलती-फूलती विद्या 
न रहकर केवल शास्त्रार्थ करनेका विषय बन जाता है। में डॉल्टन 
मतका रसायनशास्त्री हु और मे केल्विन मतका रसायनशास्त्री हूं, ऐसा 
कोई विज्ञानशास्त्री नही कहता; परन्तु तत्त्वज्ञानी अपनेको शाकर, रामा- 
नुजी, इस्लामी, ईसाई इत्यादि मतोका ही कहलानेमे गवे मानता है। 
यदि इन सबका मत एक हो तो अमुक मतका कहलानेमें कुछ अर्थ नही 
है; और यदि सवका मत एक न हो तो साफ है कि इनमे से प्रत्येकका 
मत सत्य नही हो सकता और कदाचित्‌ सबके मतसे कुछ भूछ और 
कुछ सत्य दृष्टि होनी चाहिये। तो सत्यके शोघकके नाते तत्त्वज्ञानीका 
यही धर्म हो सकता है कि वह प्रत्येक मतको कसौटी पर चढाये। पूवके 
शास्त्रो और उनके प्रणेताओके विषयमें सम्पूर्ण आदर रखते हुए भी वह 
यह आग्रह नहीं रख सकता कि किसीके वाक्यकों कसौटी पर चढाया 
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ही नही जा सकता। फिर भी तत्त्वज्ञानके विषयों ऐसा हुआ है। हमारे 
देशर्म उपनिषत्‌-कालके बाद मान्तों इस विद्याकी समाप्तिस्हों शई है।.. 
बादमे वेद और उपनिषद्‌-विद्या पर केवल सूत्र रचने,-टीकाये करत, 
उनका स्पष्टीकरण करनेके लिए पुराण रचने, कथाएं जोड़ने और 
उनका अध्ययन करके अरूग-अलूग अर्थोकी समालोचना करनेमें ही 
तत्त्वज्ञानियो या पडितोने अपनी कृत-कर्तेव्यता समझ ली है। विद्याकी 
शुद्धिवृद्धि लगभग रुक गई हैं। क्योकि शोघनकी वृत्तिमे ही नास्तिकता 
समझी जाती है। और यदि किसीने कुछ जोडा भी है तो वह पीछेके 
द्वारसे, अर्थात्‌ प्राचीनमे से ही मेरे अनुकूल ध्वनि तिकलती है ऐसा 
बतलानेका प्रयास करके। जैसा हमारे देगमे है वैसा ही मुसलमान या 
ईसाई घममोम भी है। जिस प्रकार भौतिक विद्याये किसी देश या धर्मकी 
खास बपौती नही है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञान भी एक सार्वजनिक विद्या हैं. 
यह हमारे यहा स्वीकार नहीं किया गया। इससे न सिर्फ ततत््वज्ञानकी 
शुद्धि-वृद्धि रुक गई है, बल्कि जीव सर्देव' भ्रमयुक्त ही बना रहता है। 


भौतिक विंद्याएं दिनोदिन आगे बढती जाती है, परन्तु इसका यह 
अर्थ नही कि पुरातन कालकी भौतिक विद्याएं बिलकुल असत्य ठहरती 
है। प्रकृतिके कुछ नियमोके जानकी शोध अवश्य अत्यत प्राचीन कालमे 
हुई थी | पर सदियोंकी प्रगतिके वाद भी यह कहनेका प्रसग नहीं आता कि 
वह ज्ञान अमात्मक है। इसके विपरीत, जैसे जैसे काल बीतता जाता है 
वैसे वेसे उसकी सत्यताके विषयमे अधिक विश्वास होता जाता हैं। 
जितना सत्य' इस श्रेणीका होता है, उसमें किसी भी प्रकारके सगोवन- 
परिवर्धनकी आवश्यकता नहीं रहती, परन्तु उस विद्याकी गुद्धि-वृद्धिका 
अर्य॑ है पहलेकी शोधघोमे रही हुई भूछकी शुद्धि और अविकसित क्षेत्रका 
विकास । इसी प्रकार तत्त्वजानमे भी कुछ सनातन सत्योकी झोब इतने 
लम्बे कालसे हुई है कि जैसे जैसे कारू व्यतीत होता जाता है बसे 
चैसे उनकी प्रतीति दृढ़ होती जाती है। उस झोधर्म सशोघन-परिवर्वनके 
लिए अवकाश नही है। परन्तु उसके क्षेत्रम आनेवाले कुछ विपयोगे 
भूछ और अज्ञानके होनेकी सभावता अवश्य हैं। इस भूलकी शुद्धि और 
अज्ञात विषयोकी शोध --यह ततन्‍्वज्ञानकी शुद्धि-वृद्धि है। 
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तत्त्वज्ञानके विषयमें एक दूसरा भी वहम फैला हुआ है, जिसके 
कारण सामान्य मनुष्य तत्त्वज्ञानीके विषयमें विचित्र आरान्त धारणाये रखते 
हैं और स्वय तत्त्वनानमे भी विचित्र कल्पनाए घूस जाती है। रसायन- 
शास्त्री जब हीरे और कोयलेको एक तत्त्व कहता है, तब किसीको 
एंसा नहीं लगता कि उसकी दृष्टिमें हीरा काछा अथवा कोयला सफेद 
दिवाई देता होगा, अथवा वह हीरेको कोयलेके मल्यमे खरीदने या 
वंचनके लिए तैयार होगा। परन्तु जब तत्त्वज्ञानी कहता है कि जगत॒का 
तत्त्त एक ही है अथवा जब यह कहता है कि दृश्य जगत्‌का स्वरूप 
माया या कल्पना हूँ, तव सामान्य मनुष्य ऐसा मान लेते हे कि उसे 
हीरा या कोयछा एकसा ही दिखाई देता होगा अथवा उसे आखोके 
सामनकी दीवाल दिखाई ही नहीं देती होगी! अलवत्ता, ऐसा खयाल 
पदा करानके लिए तत्त्ववानकी निरूपण-पद्धति ही जिम्मेदार है, और 
एउसा गढत खयारू पंदा हो सकता है, इसीलिए में कहता हू कि उसमे 
शुद्धिवृद्धिकी गुजाइश है। वस्तुत. रसायनशास्त्री अपने गहरे अवलोकन 
प्रयाग और विचारसे ऊपरसे अत्यत भिन्‍न दिखाई देनेवाले हीरे और 
कोयलेके वीचकी वह एकरूपता देखता है, जो कि छिछली दृष्टिवाले 
साधारण भनुष्यको नहीं दिखाई देती। यही वात तत्त्वज्ञानके विपयमें 
भी है। रसायनशास्त्रीकों मालूम होनंवाली हीरे और कोयलेकी एक- 
तत््वता काल्पनिक नहीं है, अथवा उसके शब्दों पर आप श्रद्धा रखे 
तभी उसे देख सकते है ऐसा भी नही है, वह आपको प्रयोगोंके द्वारा 
एकरूपता सिद्ध कर दिखाता है। यही पद्धति तत्त्वज्ञानके विषय 
भी हैं और होनी चाहिये । ऊपरी दृष्टिसि जिन धर्मोकी शोघ नहीं 
हो सकती उनकी गोध गहरे अवलोकनके द्वारा करना और इस 
अवलोकनके परिणामोको पद्धतिपूवेक बतलाना, इसीका नाम शास्त्र है। 
तत्त्वज्ञानके विपयमे यह नहीं समझा गया, इसीलिए श्रद्धाका विचित्र 
अर्थ किया ग्रया है, और सबके अनुभवमे न आनेवाली और न आ 
सकनवाली कितनी ही कल्पनाओको श्रद्धाके विचित्र प्रयोगसे सिद्ध करनेका 
प्रयत्न हुआ है । ऐसी ऐसी जितनी वाते तत्त्वज्ञानमें मिल गई है, 
सव जञास्त्र नहीं वल्कि (अधिकतर चित्ताकर्षक) कल्पनायें है। 
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हमारे यहा यह कहनेकी प्रथा है कि भौतिकशास्त्री और तत्त्व- 
ज्ञानके बीच उत्तर-दक्षिणके जैसा विरोध है । इसे में गलत मानता 
हू । दोनोमें इतना ही भेद है कि भौतिकश्ञास्त्र प्रकृतिके किसी एक 
वीचके स्थानसे विस्तारकी ओर अपना अच्वेषण करते है, जब कि 
तत्त्वज्ञान इस स्थानसे पीछे जाकर मूल तकका अन्वेषण करनेके लिए 
प्रयत्तशील रहता है। साख्य, वेदात, जैन चाहे जो दर्शन लीजिये; 
उनका विचार करने पर हमें मालूम होगा कि उन सबसे ८ भाग 
भौतिकशास्त्र (और आजकी वैज्ञानिक दृष्टिसे बहुत बार भ्रमात्मक 
भौतिकशास्त्र) है। तत्त्वज्ञाकेक साधकके एक हजार दिवसोमे से ९९९ 
दिवस प्रकृतिको समझनेमे ही व्यतीत होते होगे । यह अनिवार्य है। 
क्योकि प्रकृतिको समझे बिना तत्त्वज्ञान समझमे नहीं आता, और 
प्रकृतिकों समझनेमे जितनी भूल रहती है उतनी भूल तत्त्वज्ञानमें भी 
प्रविष्ट हुए बिना नहीं रहती । तत्त्वज्ञान' एक काल्पनिक शास्त्र है, 
ऐसी मान्यता इन भूछोके कारण ही पैदा हुई है। 


अब आपका एक प्रइन रहता है। भोगोका --- वासनाओंका -- 
नियमन करता चाहिये या उनका उच्छेद करना चाहिये? यदि आप 
हीरेके विषयमे रासायनिक सत्य जानना चाहते है, तो क्‍या यह हें 
सकता है कि आप हीरेको रखनका लोभ भी करे और सत्यकी गोघ 
भी करे” आप हिमालयके शिखर पर भी पहुचना चाहे और गीतसे 
बचना भी चाहे, यह भरता कंसे हो सकता है”? बीजका उपयोग व होने 
देना और फसलकी आशा करना, इन दोनोका सेल कैसे बैठ सकता है? 
उसी प्रकार जीवन-संबधी सत्यकी शोघ तो करनी है, लेकिन उसके 
लिए जीवनको कसौटी पर नहीं चढाना है -- भला यह कैसे वन सकता 
है? आपके भोग-विलास कायम रहें, कामनाए बढती रहे और आपको 
जीवन-विषयक सत्य प्राप्त हो जाय --यह तो जीवनको प्रयोगगालामे 
रखनेका इनकार करके जीवनको समझनेका प्रयत्न करनेके वरावर हैं। 
किसी सामान्य भावनाकों सिद्ध करना हो, तो भी जीवनके भोगकी 
तृष्णाको अकुशर्मे रखना पडता है । पैसा कमानेकी वृत्तिका पोषण 
करनेके लिए भी मनुष्य दूर दूरके प्रदेशोकी यात्रा करता है, कुटुम्वतते 


श्ट संसार और धर्म 


अलग होता है, धूप-छाह तथा भूख-प्यास सहन करता है, किफायत- 
गारी करता है और सयमका पालन करता है। स्वातत््यके लिए मनुष्य 
जान-मालकी कुरवानी करता है; पातिन्नत्यकी भावनाको शिखर पर 
पहुचानेके लिए स्त्री चितामे जलकर मर जाती है। तब सारी विद्याओोंसे 
अतिनव गहन विद्या, जिस पर अविचल शान्तिका आवार है, सरलतासे 
कैसे प्राप्त हो सकती है? भीतिक विद्याओंका समोधक सारा जीवन 
उनके लिए समपित कर देता है, तब कही जीवनके अन्त मुब्किलसे 
एक-दो अविचल नियमोकी णोंब वह कर पाता है । यदि तत्त्वजानी 
जीवनकों समझना चाहता हो, तो उसे कमसे कम इतना समर्पण तो 
करना ही चाहिये या नहीं? और जीवन कोई वाह्म पदार्थ नही है। 
उसमें हम जितने पूर्वाग्रहसे चिपके रहते हैँ उतने ही तत्त्वज्ञानसे द्ट्र 
रहते हैँ । तत्त्वजञान जीवनके विकासके प्रच्नके साथ मजबूतीसे जुड़ा 
हुआ हूं। इन सव वातोकों हम खयारूमे रखे, तो वासनाओका अन्त 
लानेके निर्णय पर आये सिवा कोई चारा नही है। जीवन-विषयक सत्यकी 
प्राप्ति उत्तर श्ुवकी जोब है। उत्तर श्रुव ही एक व्येय है, वहा जाते 
हुए सुख मिलेगा, दु ख मिलेगा, जीवित लौटेंगे या बीचमे ही खप 
जाना होगा, यह विचार अप्रस्तुत है। इसी प्रकार जो मनुष्य. सत्यकी 
प्राप्तिको ही अपना व्येय वनाता हैं, उसके लिए सत्यकी प्राप्तिके मार्गमे 
युलानुभव होता है था दु.खानुभव होता है आयुष्य वढता है या 


न्पु 
घंटला | 


व्वा हैं, आनन्द होता है या भोक, ये विचार ही अपग्रस्तुत है। 
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परल्तु वासनाओका अन्त करनेका एक खास तरीका हैं । हाथ 
पर लगी हुईं मिट्टाको जिस प्रकार हम झटक देते या थो डालते है, उसी 
ध्रकार वासनाए झटकी या बोई नहीं जा सकती, अथवा जैसे पौवेको 
मूलमे से उखाडा जा सकता है, वैसे वासनाओका उच्छेद नहीं हो 
सकता । परन्तु ( जब ज्ञाबुनका उपयोग नहीं होता था तव )- जिस 
प्रकार मिट्टीके तेलकी दुर्गन्व निकालने के लिए नागरवेलके पानकों हाथ 
पर मलते थे, उसी प्रकार मछिन तथा स्वयुखकी ही वासनाओकों 
शुभ और परोपकारकी वासनाओंगें बदल देना चाहिये और ऐसी शुभ 
वासनाओंकी विवेकसे शुद्धि करनी चाहिये, तथा उनका इतना पोषण 
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करना चाहिये कि वे वासनाके रूपमे रहे ही नही, परन्तु केवल सात्तविक 
प्रकृतिके रूपमे सहज' गुण बन जाय। यही वासनाओका अन्त करनेका 
मार्ग हो सकता है। 

इसलिए  वासनाओका उच्छेद किया जाय” इन झब्दोका प्रयोग 
में नहीं करता, परन्तु यह कहता हु कि वासनाओंकी उत्तरोत्तर शुद्धि 
की जाय'। अशुभ वासनाओका शुभ वासनाओ हारा त्याग करता चाहिये 
और शुभ वासनाओको निर्मल करते जाना चाहिये । जिस प्रकार भत्यत 
महीन अजन आखमे खटकता नहीं है, जिस प्रकार फूलका सुक्ष्म पराग 
वातावरणको बिगाडता नही है, उसी प्रकार वासनाओका अत्यत निर्मल 
स्वरूप चित्त या जगत्‌के लिए अशातिकर नही होता ॥ निर्वासनिकता 
और इस स्थितिके बीचमे कोई भेद नहीं है। 


जीवन और जगत्‌ दु.खरूप और सिथ्या है, ऐसा भी आपका 
पूर्वाशग्नट बधा हुआ मालूम होता है। आपने थह बताया है कि बुद्धके 
चार आर्यसत्योमे यह पहला आर्यंसत्य है। में यह नहीं जानता। श्री 
कोसवीजीकी पुस्तको परसे मेने इसे दूसरी तरहसे समझा है, और 
उसका जैसा अर्थ में करता हू वेसा ही बुद्ध और महावीर ” पुस्तक्से 
समझाया गया है। वस्तुत जीवन' और जगत्‌ दु खरूप है या सुखरूप' 
है, ऐसा एकान्तिक सिद्धान्त बनाना शक्य' नहीं है | बौद्ध परिभाषामे 
कहू तो व्यक्त जीवनमे अनुकूल वेदनाए भी होती है और प्रतिकूछ 
वेदनाए भी होती है। प्रतिकूल वेदनाए हो ही नहीं ऐसी स्थिति पर 
पहुचना असभव है। ऐसी वेदनाओमे से कुछ नैसगिक कारणोसे अनुकूल- 
प्रतिकूल लूगती हैँ, कुछ आग्रहपूवंक पोषित रसवृत्तिकी कल्पनाओके 
कारण ऐसी लगती है । अग्निके साथ चमडीका स्पर्श होता है तव 
जो प्रतिकूल वेदना होती है, वह नैसगिक कारणसे होती है। अपने 
माने हुए फैशनके अनुसार न सिया हुआ कुरता पहननेसे होनेवाली 
प्रतिकूल वेदना कल्पना-वलके कारण होती है। ये अतिम दृष्टान्त हूँ 
परन्तु सब वेवनाओंके ऐसे दो विभाग किये जा सकते है। जहा तक 
भान है वहा तक नेसमगिक वेदनाओकी अनुकूछता-प्रतिकूलता माछूम हुए 
बिता नहीं रहती। उन्हे घेयंसे सहन करना चाहिये और वे प्रतिकूल 
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हो तो उन्हे दूर करनेके उपाय करने चाहिये। कल्पनापोषित वेदनाओंसे 
होनेवाले सुख-दु ख केवछ विवेक-विचारसे दूर हो जाते हूं । 

यह मेरी विचारसरणी है। मैं नही कह सकता कि इससे आपका 
कितना समाघान होगा। जितना उपयोगी मालूम हो उतना आप इसमे से 
ले लीजिये। 


घर 
जीवनका अर्थ 


स्वामी आनन्द एक आदमीका किस्सा कहते हैं 
एक गोरक्षा-प्रचारक थे । उन्हें जब कभी मौका मिलता, वें 
गायकी महिमा पर भाषण देते और अनोखी दलीले करते थे। उदा- 
हरणके तौर पर, चना सफेंद क्‍यों है? क्योकि गायका दूध सफेद है। 
वगुला सफेद क्यो है? क्योकि गायका दूध सफेद है। खादी सफेद क्‍यों 
हैं? क्योकि गायका दूध सफेद है। वगैरा वगेरा। 
* प्रख्यात अमेरिकन विद्वात विल डच्यूरेण्टने जगत्‌के कुछ समर्थ 
पुरुषोसे नीचेके प्रश्न पूछे थे 
इस मानव-जीवनका अर्थ क्या है” इस सारे ससारका फलाव 
क्या निरथथंक नहीं भालम होता ? 
जान-विज्ञानकी इतनी खोजे होनेके वाद भी मानव-सुखकी कही 
ज्ञाकी दिखाई नही देती है। तो ज्ञानके पीछे वेतहागा क्यो दौडा जाय 
इस मानव-जीवनका अतिम तत्त्व क्या है? आपको काम 
करनेकी प्रेरणा किस वातसे मिलती है? किस चीजमे आपकी श्रद्धा 
? क्‍या आपको धर्मका आधार मिलता है? आपकी श्ञाति, संतोष 
ओर विश्राम किस पर निर्भर हैं? आप किसके आधार पर जीवनका 
यह महाच आरम्भ-समारम्भ करते है? ” 
वम्वईके गुजराती साप्ताहिक “युगान्तर ' की प्रार्थनासे लेखक हा 
इन प्रइनोका दिया गया उत्तर। 
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ये दलीले हमें कुछ फिरे हुए दिमागकी निशानी जैसी मालूम 
होंगी । हे 
जीवनका क्‍या अर्थ है” इस सवालका जवाब देते समय ऐसी 
ही दलीले दी जानेका डर है। इसके सम्बन्धर्म नीचे दी हुई एक प्रइनो- 
त्तरीकी कल्पता की जा सकती है। 

प्र ० --- मानव-जीवनके विस्तारका क्‍या अर्थ है? ' 

उ०-- वही जो दूसरे सूक्ष्म कीटाणुओसे लेकर सिंह और हाथी 
तकके जीवनका है। 

प्र० --- उनके जीवनका क्‍या अर्थ है” 

उ०-- वही जो पृथ्वीकी उत्पत्तिका है। 

प्र० -- परन्तु उसका भी क्या अर्थ है? 

उ०-- समग्र ब्रह्माण्डकका जो अथ है वही। 

प्र० -- परल्तु इस ब्रह्माण्डकका सारा विस्तार किसलिए है? 

उ० -- कोई ऐसा मानता है कि यह सब भगवानकी लीला है; 
कोई ऐसा मानता है कि यह सब जो दिखाई देता है, वह केवल माया 
है, अज्ञानके कारण दिखाई देनेवाला भास है । कोई कहता है कि 
यह भगवानका विविध रूपोमे आविष्कार है। 

प्र० --- परन्तु इन सबसे सत्य क्‍या है? आप क्या मानते है? 
और यह लीला, माया, आविष्कार वगरा जो भी हो किसलिए हैं? 

उ०--यह विश्वकी आत्माका स्वभाव ही है। 

प्र० -- परन्तु उसकी आत्माका स्वभाव ऐसा क्यो है? इस 
स्वभावका प्रयोजन क्‍या है? 

- इस प्रकार अखूट प्रशनमारा चलाते रहने पर भी सभव है कि 

हम जहा थे वही रहे। 

क्योकि इस प्रश्नका सच्चा उत्तर यह है कि हम “ जानते 
नही। 

परन्तु “जानते नही” इतना कहनेसे मनको तृप्ति नही होती । 
हम जिसे अनुभवसे नही जानते, उसके सम्बन्धर्म कल्पना करनेको मन 
उतावलरा बनता हैं। “ कुछ खुलासा नही दे सकते ” ऐसा कहनेमे हमारे 
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स्वाभिमानकों धक्का लगता है। फिर चतुर व्यक्ति विविव कल्पनाएं 
करके उनका उत्तर ढूढते हैँ। ऊपरकी प्रव्नोत्तरीमे अन्तिम उत्तर था, 
“बह आत्माका स्वभाव ही है।” वस्तुत यह “जानते नही ” का ही 
अनुवाद है। क्योकि अतिम प्रण्नका उत्तर इतना ही दिया जा सकता 
है कि “स्वभावका अर्थ ही ऐसा गुण है, जो पदार्थके साथ अविच्छिन्न 
रूपसे जुड़ा हुआ हो।” गायके गलेमे झालर क्यो है? क्योकि वह 
गाय है, ज्ञालर नहीं होती तो वह गाय नहीं कहलाती। उसी प्रकार 
पैदा होना और पैदा करना, फैलना-फैलाना, समेटना-सिमटना इत्यादि 
विव्वके मूलमें रहे हुए तत्त्वका स्वभाव ही है। ऐसा उसका स्वभाव 
नहीं होता, तो उस तत्त्वका अस्तित्व ही क्या रह जाता ? 

मतलव यह है कि व्यक्तिका जीवन, मानव-जीवन, इतर जीवन 
या जड़ सृष्टि---सव कुछ विग्व-जीवतका एक अश ही है, और 
वह उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयके चक्रमे चछता रहता है, यह हमारा 
उसके विषयमें अनुभव है । यह चक्र यदि किसी हेतुसे चलता हो, 
तो उस हेतुके विपयर्मों हम निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं जानते। और 
हेतुको नहीं जाननेके कारण, उसके विपयमें कोई कल्पना करनेके वदले 
ऐसा कहना ज्यादा ठीक है कि वह उसका स्वभाव ही है। 

मनुप्य उत्पन्न होते है, जीते है और मरते है। अपने जीवनकालमे 
वे समाजों और सम्यताओको जन्म देते है, उनका विस्तार करते हैं 
और उन्हें समेट लेते हैँ, अथवा उनकी उत्पत्ति, विस्तार और सको- 
चनके निमित्त वनते हैँ। अतमें वे स्वयं ही विलछीन हो जाते हैं। इस 
प्रकार अनेक वार हो चुका है, ऐसा हमने इतिहास द्वारा सुना है। 
इस परसे “घानीका वैल सौ कोस चले फिर भी जहाका तहा” 
ऐसा जनेक वार लगता है। इस कारणसे यह प्रव्न उठा करता है 
कि आख़िर इस सारे निर्माण और नाजका मतलब क्या है? इसके 
उत्तरके रूपमें निरिचित ज्ञान तो मिलता नहीं है, केवल कोई कल्पना 
उत्पन्न होती है । उससे कुछ व्यक्तियोका चाहे तात्कालिक समाधान 
हो जाय, परन्तु अतिम समाधान नहीं होतो। क्योकि अतिम समाधान 
कल्पनासे नहीं वल्कि अनुभवसिद्ध ज्ञानसे होता है। और उसकी 
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शक्‍्यता न हो तो वस्तुका स्वभाव तथा उस स्वभावके नियमोकों 
जानकर उनके आधार पर जीवन-निर्माणके नियमोकी शोध करनेसे 
अतिम समाधान होता है। 


सर 


व्यक्ति स्वयं जीवनको निमत्रित नहीं करता। कमससे कम उसे 
ऐसा करनेका स्मरण नहीं है। वह हमे बिना मांगे सिलता है। और 
फिर भी, गायद ही कोई मृत्युको न्योता देना चाहता है। कुछ व्यक्ति 
क्षणिक आवेशम भले ऐसा करे, परन्तु अधिकतर मनुष्य' अनिच्छासे ही 
मरते है। 

पुराणोमे लिखा है कि एक जमानेमे हजार या दो हजार या 
इससे भी अधिक वर्षोकी सामान्य आयु थी। ये बाते सच्ची होगी ऐसा 
मान ले, तो भी उस आयुका अत तो आखिर आया ही। पांच हजार 
वर्ष तक जीवित रहनवाले व्यक्ति भी अधिक जीवित रहनेकी इच्छा 
न रखते हो ऐसा निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। कुछ व्यक्तियोकी 
धनसे कदापि तृप्ति नहीं होती, परन्तु अमुक सीमाके बाद उससे 
संतुष्ट होनेवाले वहुतसे व्यक्ति मिलेगे। परन्तु अधिक वर्षोका जीवन 
न चाहनेवाले मनुष्य थोड ही होते है। 

बिता मांगे मिली हुई चीजको छोडनेकी यदि इच्छा न हो, तो 
कहना चाहिये कि वह हमे मनपसद वरदान ही लगती है। तब जीवन 
किसलिए है यह प्रश्न ही अप्रस्तुत हो जाता है। वह आपको अच्छा 
लगता है, इतना ही कहना पर्याप्त है। अच्छा न लगता हो तो उसे 
छोड देनेका मागे सबके लिए खुला है। 

परन्तु जीवन हमे अच्छा लगता है, इसलिए वह स्देव टिका 
रहे ऐसा भी सभव नहीं है । कुछ माचव' चिरजीव है, ऐसा कथाएं 
कहती है। परन्तु हम उनसे कभी मिले नही, या वे हमारे परिचितोमे 
से किसीको मिले हो, ऐसा विश्वसनीय प्रमाण नही है। यह लेख 
पढनेवालोमे)ं से कोई चिरजीव रहनेकी आशा रखता होगा या नही, 
इसमें भी शका ही है। इसलिए यह विना मागी भेट आखिर छोड़नी 
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ही पडेगी, ऐसा मानकर चलना चाहिये। रोग, घिसाई” या हिसासे 
नही, तो किसी दिन दुर्घेटनासे ही उसे छोडना पंडेगा। जिस जमीन 
पर हम खडे है वही नष्ट हो जायगी, तो फिर हमारी तो वात ही 
कया? 

अधिकसे अधिक मनुष्य इतनी ही खोज कर सकता है कि रोग, 
घिसाई या हिंसासे उसकी मृत्यु न हो। यह सिद्धि अभी सबके लिए 
सुलभ नही है। इसके विपरीत मनुष्य जिस प्रकारका जीवन जीता 
है वह ऐसा है, मानो रोग, घिसाई तथा मृत्यु दूसरों तक पहुचानेका ही 
उसका उद्देश्य हो। 

वस्तुत जीवनका अर्थ क्या है, इस प्रश्नका काल्पनिक उत्तर पानेका 
व्यर्थ प्रयत्त करनेकी अपेक्षा जो एक मार्ग हमारे सामने खुला है उसीको 
अपनाना अधिक महत्त्वपूर्ण होगा । वह यह कि हम बिना मांगे मिली हुई 
भेटके स्वरूपकी जाच करे, उसके अचल और चल नियम जाने और उसका 
अधिकसे अधिक तथा अच्छेसे अच्छा उपयोग करनेका तथा उस भेटकों 
अतिम क्षण तक यथासभव ताजी और नवीन रखनेका प्रयत्न करे। 

तयी बुनी हुई चादरके साथ जीवनकी तुलना करके कबीर 
कहते हैं . हु 


-सो चादर सुर-तर-मुनि ओढी, 
ओढिके मेली कीनी चदरिया, 
दास कबीर जतनसे ओढी, 
ज्यौं की त्यो धरि दीती चदरिया। 


कि 


* यहा बुढापेके बजाय घिसाई जब्द जान-बूझकर काममे लिया 
गया है। अधिक उमर हो जानेके फलस्वरूप होनेवाली घिसाई सृष्टिके 
नियमके अनुसार शायद अनिवार्य भी हो सकती है। वह बुढापेकी जरा 
या जजेरता है। परन्तु भुखमरी, अत्यन्त परिश्रम, स्वच्छत्द या नियमहीन 
जीवन वगराके कारण किसी भी उमरमे पैदा होनेवाली जर्जरता घिसाई 
कही जायगी। 
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मनुष्य बुद्धिमान होनेका घमण्ड करता है। परन्तु यह घमण्ड तो 
वैसा ही है जेसा दो वर्षका बालक माचिसकी पेटी जेवर रखने और उसे 
सुलूगानेका ज्ञान रखनेका घमण्ड करे। माचिसकी पेटी उसके पास हैं और 
वह माचिस जलाना जानता है, इसकी अपेक्षा ज्यादा महत्त्व इस बातका 
है कि माचिसका सही उपयोग करनेका विवेक उसमें है या नही। 
उसी तरह मनुष्य बुद्धि रखता है अर्थात्‌ तरह तरहका वेज्ञानिक ज्ञान 
और युक्तिया जानता है और खोज सकता है, इसकी अपेक्षा उनका 
सही उपयोग करते आना अधिक महत्त्वपूर्ण है। 

आज हम अपनी प्रगतिके लिए फूले नही समाते। देखते देखते 
विज्ञानका कितना विकास हो गया है और शीघ्रतासे होता जा रहा 
हैं| यहा तक कहा जाने लगा है कि पंद्रह मिनटमे सारी सृष्टिमें 
भयकर उथलरू-पुथल मचायी जा सके इस हद तक विज्ञानका विकास 
होगा । पुराणोंने भगवानकी महिमा गाते हुए कहा है कि “उसकी 
अकुटिके विलासमात्रसे ब्रह्माण्डोका प्रलढय होता है।” यह सिद्धि आज 
मनृष्योके हाथ आने छगी है। चंद्र और मगल, गुरु और झनिके 
साथ सपके साधनेकी कला वैज्ञानिक शोध सकेगा, ऐसी उसे आशा 
होने लगी है। भोगसिद्धि और रोगके भी अनेक इलाज खोजे जा 
रहे है। हिंसा करने और उससे बचनेके भी नवीन नवीन मार्ग खोजे 
जा रहे हें। 

परन्तु रोग, घिसाई और हिंसाका जीवनमे स्थान ही न रहे, न 
खुदको इनकी छूत छगे और न दूसरोको-- इस भ्रकारके जीवनके 
नियमोको हढने और उनके अनुकूल सस्क्ृतिको विकसित करनेकी वुद्धि 
अभी तक खोजी नहीं जा सकी है। 


हि 


जीवन किसलिए मिला है, यह हम जानते नहीं। परन्तु जीवनके 
साथ जीवित रहनेकी वासना भी मिली है, इतना ही अनुभवपूर्वक 
हम जानते है। यह भी कहा जा सकता है कि जीवनकी अभिलापाके 
साथ कमसे कम पाच दूसरी भेटोका भी मनुष्यको अनुभव होता है। 
वे है जिज्ञासा, कल्पनागीलता, सर्जेक्ता, सकल्प और श्रद्धामय बाबा । 
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प्राणीमात्रको विना मारे जीवतकी भेंट मिली है, मनुप्यको जीवनके 
साथ ये अतिरिक्‍त भेंटे मिली है। ये भेटे भी विना मागी मिली है, 
और ये किसलिए मिली है यह निरिचित रूपसे नहीं कहा जा सकता। 
अत इतना ही कहा जा सकता है कि ये भेटें मनुष्यत्वके स्वभावभूत 
अंग हैँ। 

जीवनकी तरह यह विता मागी पूजी भी स्थूछ रूपमे अनन्त 
नही है। उसका भी ना होता है। इसलिए उसका अर्थ और प्रयो- 
जन दूढनेकी अपेक्षा नाश होंनेके पहले ही उसका अच्छेसे अच्छा 
उपयोग कर लेनेकी और उससे अधिकसे अधिक सतोप देनेवाला छाभ 
प्राप्त कर लेनेकी वुद्धिमत्ताका विकास करना, उसके अनुकूल परिस्थिति 
निर्माण करता और हो सके तो दूसरोकों भी उसका मार्ग दिखाना 
ज्यादा महत्त्वकी वात है। 

इतना तो निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि इन पाच 
अकारकी शक्तियोकों अनियंत्रित रूपसे वहनेके लिए खुली छोड देना 
मानवकी सुख-जाति था उसके सतोपका सही उपाय नहीं हैं। इसलिए 
सयमकी तो आवश्यकता होगी ही। जिज्ञासा, कल्पनाबीलता, सर्जकता, 
सकलल्‍प और आशा तथा उनके परिणामस्वरूप उत्पन्न होनेवाले भोगों 
और प्रवृत्तियो पर सयम रखना आवश्यक होगा । 

सयम आवशध्यक है, इसलिए विवेक आवश्यक है। किसी निश्चित 
नापसे क्‍या योग्य है और क्या अयोग्य है, इसकी परीक्षा और पसदगी 
करनेकी शक्ति होना जरूरी है। 

और, सयम तथा विवेककी जरूरत है, इसलिए हमारी की हुई 
परीक्षा बौर पसदगीके मुताविक व्यवहार करनेकी आदतें डालना जरूरी 
है। केवल बुद्धिसि समझ लछेनेसे काम नही चलेगा। 

आदते डालने-डलवानेमे मेहतत करनी होगी, सब कुछ सरलतासे 
नहीं हो सकेगा । जैसे जैसे आयु वढेगी वैसे वैसे यह करना, अधिक 
कठिन होता जायगा । समझके अनुसार आचरण न कर सकतेकी 
दुर्वहता पद-पद पर खटकती रहेगी और वह कभी भी शाति तथा 
सतोषका अनुभव नहीं होने देगी। 
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इसलिए सयम और विवेकपूर्वक जीवन जीनेकी आदत डालनेकी 
मेहनत शुरूसे ही करनी और करानी चाहिये; इसे जीवनका आधारभूत 
नियम कहा जा सकता है। यह परिश्रम कठोर न मालम हो ऐसे तरीके 
खोजनेका प्रयास भले ही किया जाय, परन्तु कठोर मालूम होने पर 
भी उसे करना तो होगा ही, दूसरा कोई उपाय नही। 


मेः 


हमने ऊपर देखा कि साधारण तौर पर मनुष्य जीना ही चाहता 
है, मरना नहीं चाहता। फिर भी मनुष्य इस प्रकार आचरण करता 
दिखाई देता है, मानो रोग, घिसाई और हिसाको अपने लिए न्योतना 
और दूसरों तक पहुचाना ही मानव-जीवनका उद्देश्य हो। 

“आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु -- ऐसा आचरणका नियम बताया जाता 
है, परन्तु कभी कभी यह नियम बहुत मार्गदर्शक नहीं होता। 

व्यसनका सेवन करनेवाला दूसरोको भी व्यसनकी छुत लगानेका 
प्रयत्न करता है, और प्रेमसे करता है। वह दूसरोको अपने जैसा, 
बनाना जाननेवाला तो जरूर कहा जा सकता है। परन्तु उसका यह 
काम रोग और घिसाईको दूर रखनेवाला नहीं है। 

इसलिए “समाजके हितके लिए अर्थात्‌ दूसरोकों रोग, घिसाई 
और चोट न पहुचे इस दृष्टिसे आचरण करतेका नियम होना चाहिये। 

रोग और घिसाई होनेके बाद उन्हे सुधारनेके इलाज दूढना 
आवश्यक हो सकता है, परन्तु इससे भी अधिक महत्त्वकी वात यह है कि 
उनका निर्माण ही न होने दिया जाय । यही बात हिसाके सम्बन्धम है। 

परन्तु हम तो उनका निर्माण करनेके पीछे ही रात-दिन हछगे 
रहते है। उसे ही हम विज्ञान और सम्यता मान वेठे हैं। एक ओर हम 
अधिकसे अधिक आननन्‍्दके उपभोगके लिए व्यर्थ प्रयत्न करते है, 
उसके “लिए चाहे जितनी मारकाट मचाते है, और दूसरी ओर कालके 
मुखमे दौडते जाते है और दूसरोको भी वेगसे उसी ओर घकेलते है। 
ऐसी हालतमे किसी दिन जीवनम निराशा ही निराशा दिखाई दे और 
जीवन निरथ्थक रंगे तो आइचर्य क्‍या? 


अर 
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जीवन किसलिए है, इसका नि शक उत्तर तो जब मिलना होगा 
तब मिलेगा। पर उसे सतोषकारक वनानेका नियम है “ सामनेवाले जीवके 
हितके लिए जीना ”। अर्थात्‌ भोगमे सयम रखना, भोगप्राप्तिके साधन 
प्राप्त करनेमें सामनेवाले जीवके हिंतकों हानि न पहुचे ऐसा सदाचार 
पालना, रोग, घिसाई और हिसाके कारण दूर करनेवाले विज्ञानका 
विकास करना, इत्यादि। 

और, सतोपके लिए मनमें यह वात भी दृढतासे बेठा लेना 
आवश्यक है कि इस विन-मागे जीवनका अत आवेगा ही । वह भी 
अनसोचा और कदाचित्‌ विन-मागा होगा। उसके लिए सर्देव तैयार 
रहना और सामनेवाले प्राणीके हितके लिए हसते हसते मृत्युके सामने 
जाकर भी उसका आलिगन करना सीखना चाहिये। 

यदि हम यह सब समझ सके और उसे जीवनमे उत्तार सके, तो 
जीवन किसलिए मिलता है, टिकता है और नष्ट होता है तथा वह 
किसा दिश्ा्में जा रहा है, इसकी कल्पना करनेका बहुत कुतूहल भी 
नहीं रह जायगा। पृथ्वी यह नही पूछती कि में किसलिए सूर्यके चारो 
ओर फिरती ही रहती हू । गुलाव और पारिजात पूछते नहीं कि किस- 
लिए हमे प्रात कार होने पर खिलना, सुगध फैलाना और सध्या होते 
समय कुम्हला जाना पडता है। चिडिया पूछती नही कि किसलिए हमे 
घोसले वाधना, अण्डे रखना और उन्हें सेना तथा बच्चोंके पख आने पर 
उन्हें छोड देना होता है। इसी प्रकार हमें भी यह पूछनेकी आवश्यकता 
नहीं है कि किसलिए हमें जीवित रहना चाहिये, समाज-रचना करती 
चाहिये, सस्क्ृतिया विकसित करनी चाहिये, बलिदान देने चाहिये और 
नीति-नियमोकी रक्षा करनी चाहिये। अपना अपना कर्म निरन्तर करनेमे 
ही प्राणीमात्र सतोषका अनुभव करता है। 


३१-१-४६ 


रे 
संसारमसे रस 
“४ अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण:। 
अनाशिनोष्प्रमेयस्य . , . . - . « « :- ॥ ”* (गीता २-१८) 
“ताऊहं जातो जन्मसृत्यू कुतों मे? 
ना5ह चित्त शोकमोहौ कुतो मे? ” * 
(शकराचार्य, मात्मपञ्चक-<६ ) 


अर्थात्‌ आत्मा अजर-अमर है, तथा एक ही अमर आत्माके ये 
सब शरीर है, और मेरा स्वरूप वह आत्मा है, शरीर नहीं । ऐसा 
उपदेश देने पर भी ये ही ग्रत्थ या इनके जैसे दूसरे ग्रन्थ यह भी 
कहते है 


“ गुजराती 'जीवन-शोधन ' की पहली आवृत्ति ई० स० १९२९ में 
प्रकाशित हुई, उसके पहले उसका “मरणोत्तर स्थिति” नामक प्रकरण 
लिखा गया था। प्रकरण ३, ४ और ५ में आये हुए विचार सर्वप्रथम 
१९४२ में मुझे सूझे थे और उन्हें मेने दो लेखोमे विकसित किया था। 
इन प्रकरणोम उन दो लेखोका बहुतसा भाग आया है, साथ ही इस 
विचारका अधिक विकास भी हुआ है । 'जीवन-शोधन ' में और इन 
लेखोमे मृत्युके विषयमें ही विचार किया जाने पर भी दोनोमे भिन्न-भिन्न 
दृष्टिसि विचार किया गया है। यह वाचकको पढ़ते ही मालूम हो 
जायगा। 

१. नित्य, अविनाणी और अप्रमेय आत्माके ये सब देह नागवत 
बताये गये है । 

२ मैने कभी जन्म ही नही पाया, तो मुझे जन्म-मृत्यु कँसे हो ? 
में चित्त नही हु, तो मुझे शोक-मोह कंसे हो ? 

र५ 
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४ जन्म-सृत्यु-जरा-व्याधि-ढु.ख-दोपानुदर्गनम्‌ । . . 
“ एतज्ज्ञानमिति प्रोक्‍्तमज्ञान यदतों5त्यूथा ॥। 
(गीता १३-८, ११) 
“४ पुनरपि जनने, पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनम्‌ । ” 
(गकराचार्य, चर्पटपञज्जरिका, स्तोत्र-८ ) 
(पुन. पुनः जन्म, पुनः पुत्र: मृत्यु और पुन पुत्र माताके उदरमे 
गर्भवास । ) 
ये विचार केवल हिन्दू धर्ममें ही नही हैं। सभी घर्मोके सतोने 
ससारके प्रति वेराग्य पेदा करनेके लिए मृत्युरूपी अवश्य होनेवाली घटताका 
उपयोग कर छिया हैँ। 
“जावु जरूर मरी, मेलीने सर्वे जावू जरूर मरी।” 
(निष्कुलानन्द ) 
“कर प्रभु सगाथे दुढ प्रीतडी रे, मरी जावु मेली घनमाल, 
अतकाके सगु नही कोईनु रे।” * (देवानन्द) 
“आ तनरग पतग सरीखो जाता वार न छागे जी। 
(ब्रह्मानन्द ) 


४ इस तन-बनकी कौन वडाई, देखत नैनोमे मिट्टी मिलायी, 
अपने खातर महल बनाया, 


जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और दु खादि दोपोका ठीक अवलोकन 
“ “हे जान हैं। इससे विपरीत अज्ञान है। 
.. १ मरना तो अवश्य होगा, सव कुछ यही रखकर मरना अवश्य 
होगा । 
२ है मनुष्य, तू प्रभुके साथ दृढ प्रीति कर । सब घन-माल 
छोडकर तुझे मरना ही होगा। अन्तकाल आयेगा तब समे-सम्वन्धी कोई 
काम नहीं आयेंगे। 


हट 


३ इस शरीरका रण पुतिगे जैसा क्षणभरमें नाथ हो जानेवाला 


गिर! 
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आप ही जाकर जगल सोया; 
कहत कबीरा सुनो मेरे गुनिया, 
आप मुए पीछे डूब गई दुनिया।” 
“ऐ मूसाफिर कृचका सामान कर, 
इस जहामे है बसेरा चन्द रोज, 
याद कर तू ए 'नजीर' कबरोके रोज 
जिन्दगीका है भरोसा चन्द रोज।” 
“मिट्टी ओढावन, मिट्टी बिछावन, 
मिट्टीमे मिल जाना होगा। ” (कमाल ) 


इस तरह सैकडो सन्‍्तोके ऐसे सैकडो उद्गार यहा दिये जा सकते 
है। मेरी अपनी मनोवृत्ति भी इससे भिन्न प्रकारकी नहीं थी। मनुष्य 
मृत्यु-पर्यत ससारके कामोमे दिलचस्पी लेता रहे, यह मुझे ठीक नही छूगता 
था। ऐसा लगा करता था कि इसमे अज्ञान तो है ही। हमेणा एसा 
खयाल बना रहता था कि जिस तरह होशियार मुसाफिर रेल्गाडीके 
आनेसे पहले ही अपना सारा सामान तैयार रखता है, उसी तरह मृत्यु 
अभी आनेवाली है ऐसा मानकर मनुष्यको अपना कामकाज समेट कर 
रखता चाहिये । मेरी ऐसी कुछ मनोवृत्ति बन गई थी कि जीवनके 
आखिरी दिनोमे ससारके कामोसे हट जाना चाहिये, नई जवावदारिया 
नही लेनी चाहिये और निवृत्ति लेकर शात बैठ जाना चाहिये। 

दूसरी तरफ, बहुतसे मनुष्योके जीवनकों ध्यानसे देखने पर ऐसा 
भी अनुभव हुआ है कि जैसे जैसे मनुष्यकी उमर वढती जाती हैं, 
वैसे वैसे उसकी ज्यादा जीनेकी अभिलाषा और ससार-विषयक चिन्ता 
घटनेके बजाय बढती जाती है । पच्चीस वर्षकी उमरमे निब्च्रयपूर्वक 
यह कहनेवाले कि पचास या पचपन वर्षकी उमरमे निवृत्त हो जाना 
चाहिये अथवा ज्यादा वर्षों तक जीना ठीक नहीं है और पचास-पच्पन 
वर्षके मनुष्यको 'बूढा' या “बुढिया” कहनेवाले लोग जब खुद इस 
उमरमे पहुच जाते है, तब कुछ वर्ष और जीनेकी इच्छा रखते है और 
कोई उन्हे वृद्ध कहता है तो नाराज होते है। और यह इच्छा उमरके 
साथ बढती ही जाती है। यह वृत्ति केवल अज्ञानी व्यक्तिकी ही होती है 
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ऐसा भी नहीं । ससारकों अच्छी तरह माया, स्वप्न, “मिथ्या' 
समझनेवालोकी भी होती है। शरीरकी अगक्तिके कारण भले ससारसे 
निवृत्त होना पडे या मरना पडे, परन्तु वह अच्छा नही छगता। सौ 
वर्ष तक जीवित रहनेकी इच्छा चालीसवे वर्षमे जितनी तीत्र होती है, 
उसकी अपेक्षा ८० वे वर्षमे ज्यादा तीतन्र होती है। मरनेके बाद अपनी 
प्रवृत्तेयोकी और अपनी रची हुई “माया ' की व्यवस्था किस प्रकार 
होनी चाहिये, इस विषयमे भी उनके आग्रह और अभिलाषाए होती 
है। अत्यन्त पिछडे हुए आदिवासीसे लेकर अतिशय विद्वान्‌ तत्त्वज्ञानी 
तक किसीका भी जीवन देखिये, हरएकके मनमे अपने शरीरके नाशके 
वाद रहनेवाले इस जगतके लिए कुछ न कुछ रस दिखाई देता है। 
एक व्यक्ति सततिके द्वारा अपनी जीवन-परम्परा चाल रखना चाहता 
है । ( सततिका अर्थ ही विस्तार होता है।) दूसरा अपनी खुदकी 
सतानके अभाव किसीको दत्तक लेकर सतानका सतोष प्राप्त करनेकी 
कोणिग करता है। तीसरा दान-वधर्मादिसे अपनेको अमर करना चाहता 
है। चौथा अपने ग्रथो और कला द्वारा, पाचवा अपने वीर कर्मों ढ्वारा 
तथा छठा ऐसी सस्थाए स्थापित करके अपनेको अमर बनाना चाहता है, 
जो मृत्युके वाद ससारमे प्रकाश और आइवासन फैलानेका काम करे। 
सातवा अपने उपदेगों द्वारा ऐसी सभी प्रवृत्तियोको अज्ञान-युक्त और 
जगतूको मृगजलके समान झूठा समझाता तो है, परन्तु वह भी इसी 
ससारमे इन्ही सिद्धान्तोका पीढी दर पीढी बराबर प्रचार होता रहे 
इसके लिए सम्प्रदाय स्थापित कर जाता है। इस बारेमे हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई, पारसी, आस्तिक, नास्तिक, गोरा, काला, पीछा, छाल, कोई भी 
अपवाद नही है। ज्ञानियोने साधना और कामना कर करके इस रसका 
नाथ करनेकी कोणिण की है। परन्तु जिन्‍्होने बहुत प्रखर साधना की 
है, हे ही अपने पीछे अधिक कीति या सम्प्रदाय या शिष्य छोड गये हैं ' 


ऐसा विरोध क्यो है? घर्म और तत्त्वज्ञानकी सामान्य मान्यताए 
इसका सतोषकारक उत्तर नहीं दे सकती। जिस तरह हम साधारण 
तौर पर जगत्‌के धर्मों और तत्त्वज्ञानकों समझते है, उस परसे हमने 
एसा माना है कि शरीर तो मरता है और मरने ही वाला है, परन्तु 


संसारमें रस २९ 


हरएकका जीवात्मा अर्थात्‌ व्यक्तित्व अमर है। हिन्दू धर्मके अनुसार वह 
अमर जीवात्मा पुन जन्म और पुन मृत्युके चक्रमे पडता है। उसकी 
मोक्षरूपी एक अवधि है जरूर; परन्तु वह तो किसी सिद्ध यति' के 
लिए ही है। अहिन्दू धर्मोके अनुसार उस अमर जीवात्माको शरीरके 
नाशके बाद कयामतकी राह देखते हुए कबरमे वास करना पडता है। 
परन्तु दोनोमे से एक भी मान्यता ऐसी कोई आशा नही दिलाती कि 
वह जीवात्मा जिस ससारमे शरीर धारण करके रहता था, उस ससारके 
साथ वह अवश्य' किसी तरह जुडा रहेगा। पुनर्जन्मकी मान्यताके अनुसार 
तो मरनेवालेका पहला निवास प्रेतलोक या स्वर्गलोक या मरकमे होता 
है, और बादमें अपने कर्मानुसार वह किस अच्छी या बुरी योनिमे जन्म 
लेगा यह कहा नही जा सकता। वह कीटाणुसे लेकर ब्रह्मा तक चाहे 
जिस योनिम पैदा हो सकता है। परन्तु अपने परिचित संसारके साथ 
उसका सम्बन्ध बना रहेगा, इसका उसे बिलकुल विश्वास नही होता ! 

इस तरह जीवात्माका व्यक्तित्व अमर है, इस सिद्धान्तसे जीवात्माका 
मृत्यके बाद इस ससारके लिए जो रस रहता है उसका खुलासा 
नहीं मिल्ता। और यह रस तो सबमे किसी न किसी रूपमे दिखता 
ही है। 

इसके लिए हमे मनुष्यकी चित्त-शक्तिका अधिक गहरा अभ्यास 
करना होगा । हम आत्मा या परमात्माका स्वरूप बराबर समझसने- 
समझानेके काबिल हो या न हो, मनृष्यका चित्त (मन और बुद्धि) 
तो सबके परिचयकी वस्तु है। जैसे जैसे उसका विकास होता है वैसे 
वैसे उसके रसो और कामोमे कैसा फर्क पडता जाता है, यह हम देख 
सकते है । मनुष्य विकसित होकर बाल्यावस्थासे तारुण्य्में आता है 
तब कैसा फर्क पड़ता है और सकुचिततामे से विशालताकी तरफ जाता 
है तब कैसा फर्क पडता है, उसे हम समझ सकते हैँ । उस परसे 
हम देख सकते है कि मनुष्यको अपने शरीर पर चाहे जितना मोह 
हो, उसे बलवान, सुखी और दीर्घायु वनानेके लिए वह चाहे जितना 
प्रयत्त करे, तो भी जैसे जैसे उसकी दृष्टि (बुद्धि) और रस (मन) 
खिलते जाते है और विशाल होते जाते हैँ, वैसे वैसे उसे मानो 
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यह लूगता जाता है कि उसका यह प्राणवान शरीर ही उसका जीवन 
नही है, परन्तु समग्र सृष्टिका जितना अज वह अपना वना सकता है 
वह सब मानो उसका अपना ही जीवन है, शरीर पैदा होते है और 
भरते है, उसी तरह उसका शरीर भी कभी मरेगा, परन्तु जगत तो 
चलता ही रहेगा और उसके जिस अशमे उसका ममत्व' है वह अश 
भी कायम रहेगा। उसके मन तथा बुद्धिके विकास और शुद्धिके अनुसार 
यह अज देश, काल तथा गुणके अधिक भागमे व्याप्त होता है; अर्थात्‌ 
अपने शरीरसे ज्यादा बडे भागके साथ उसकी आत्मीयता होती है, वह 
ज्यादा लम्बी निगाहसे देखता है और अधिक ऊचे तथा विविध गुणोका 
खयाल करता है। और इस विकासके प्रमाणमे ही वह अपने शरीर या 
सुखके लिए जो कुछ करता है, उसकी अपेक्षा अपने पीछे रहनेवाले 
जगत्‌के सुखके लिए अधिक मोह रखता है। और उसका यह मोह इतना 
बलवान हो जाता है कि मौका आने पर वह उसे अपने व्यक्तिगत 
सुखोका और शरीरका भी बलिदान करनेकी शक्ति देता है। 


कभी कभी मनुष्य अपने जीवनकी मर्यादा अपनी शारीरिक 
आयु तक ही बाघता जरूर है। परच्तु बुद्धिका विकास होनेके बाद 
कोई भी मनुष्य जीवनको हमेशा उतनी ही मर्यादामें बधा हुआ नहीं 
समझता । शास्त्रोके आधार पर वह स्वगं, नरक, मोक्ष इत्यादि पर- 
लोकोमें श्रद्धा रखता है तथा वहा अपने अरूग अस्तित्वको टिका हुआ 
देखनेकी श्रद्धा भी रखता है। उसी तरह स्वप्न, निद्रा, मूर्छा इत्यादि 
शारीरिक अवस्थाओके भेदके कारण ससारको मिथ्या, माया, इन्द्रजाल, 
भासमात्र आदि माननेका प्रयत्न करता है। कभी योगामभ्यास करके 
समाधिमें भी लीन होता है। परन्तु जाग्रत जीवनमे अनुभव किये जाने- 
वाले विश्वव्यापी जीवनकों अपने जीवनकालमे --- और चिक्तअ्रम न हुआ 
हो तो सदाके लिए --भूल जानेमे वह कभी सफल नहीं होता। यह 
व्यापक जीवन-सम्वन्धी उसकी दृष्टि अल्प हो सकती है; परन्तु शरीरसे 
परे और शरीरके पीछे रहनेवाले ससारमे वह फैले बिना नही रहती। 
भले ससार क्षण-क्षणमे बदलता रहता हो, फिर भी जिस तरह नदीके 
पाती, किनारों, बहावके वेग और मार्गके सदेव बदलते रहने पर भी 
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उस प्रवाहकी अखडितताकी प्रतीति और रस बना रहता है, उसी तरह 
सर्देव बदलते रहनेवाले ससारमे भी वह प्रवाहकी अखण्डता देखता 
है और उस कारणसे ससारमे उसका रस मिट नहीं सकता । ऐसा 
हो सकता है कि अपने ससारकी मर्यादा और उसके हिताहितका 
विचार करनेकी उसकी शक्ति अल्प हो और उसके रस अशुद्ध हो, 
और इससे वह एक छोटेसे क्षेत्रको ही सारी दुनिया तथा अल्प हितको 
ही समग्र हित मान ले। अल्पता और अशुद्धिके ये दोष ज्ञान और 
योग्य शिक्षा द्वारा तथा अनुकूल परिस्थिति पैदा करनेसे कम होते है । 
परन्तु मनुष्यत्वका विकास इस रसका नाश करनेके प्रयत्नमें नहीं, बल्कि 
उसका उचित पोषण करनेमे है। 


है 
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“अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वेभिदं ततम्‌ । 
विनागमव्ययस्यास्थ न कव्चित्कर्तुमहँति ॥ / 


--- जिससे यह अखिल जगत व्याप्त है, उसे तू अविनाशी जान। 
इस अव्ययका नाश करनेमे कोई समर्थ नही है। 


“ज्ञ जायते मज्रियते वा कदाचित्‌ 

नाय भूत्वा भविता वा न भूय । 

अजो नित्य. शाश्वतोष्य पुराणों 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ 
-- यह कभी जन्मता नही है, कभी मरता नही है । यह था और 
भविष्यमे नहीं होगा ऐसा भी नही है। इसलिए यह अजन्मा है, नित्य है, 
शाश्वत है, पुरातन है। शरीरका नाश होनेसे इसका नाश नही होता। 


“४ अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। 
अव्यक्तनिवतान्येव तत्न का परिदेवना।॥। 
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--है भारत, भूतमात्रकी जन्मसे पहलेकी और मृत्युके वादकी 
अवस्था देखी नहीं जा सकती; वह अव्यक्त है, वीचकी ही स्थिति 
व्यक्त होती है। इसमे चिन्ताका क्‍या कारण है? 

“देही नित्यमवच्योष्यं देहे सर्वेस्था भारत। 
तस्मात्सवाणि भूतानि न त्व जोचितुमहंसि ।। ” 

-- है भारत, सबकी देहमे विद्यमान यह देहघारी आत्मा नित्य 
अवध्य है, इसलिए मूतमात्रके विषयमें तुझे शोक करना उचित नही है। 

(गीता २-१७, २०, २८, ३०) 

विश्वके विस्तार और क्षण-क्षणके सर्जन-विनागमे दिखायी देने- 
वाला व्यापक जीवन शारीरिक जीवनके जितना ही जीवनका महत्त्वपूर्ण 
रूप है। यह व्यापक जीवन जिस तरह किसी गरीरके घारण, पोषण 
तथा चित्तके विकास द्वारा प्रभावित होता है, उसी तरह वह नाशके 
द्वारा भी प्रभावित होता है। उदाहरणके लिए, असाध्य रोग बुढापा 
या पागलरूपनसे निकम्मा वना हुआ शरीर केवर उसके धारण करनले- 
वालेको ही भाररूप नहीं होता है; परन्तु उसके आसपास फंले हुए 
जीवनके रास्तेकों भी रोकता है। उसकी मौतसे थोडी देरके लिए 
खेद होता है या बनाई हुई कुछ योजनाएं विगड जाती है परच्तु 
परिणाममे मृत्यु खुद मरनेवालेके लिए तथा आसपासके जीवनके लिए 
सहायक औभौर आगेके विकासके लिए एक आवश्यक घटनाके समान ही 
होती है। जव अनिच्छासे अथवा तथाकथित “कुदरती कारणोंसे' मौत 
होती है तव भी ऐसा ही होता है। वलात्कारसे होनेवाली मौतके 
नतीजे इससे भी ज्यादा स्पष्ट दिखायी देनेवाले होते है । ऐसा न होता 
तो कभी खून या रडाई करनेकी वृत्ति ही मानक्मे पैदा न होती। 
जीवित प्राणियोको मारा जाता है, क्योकि मारनेवालोका यह सही या 
गलत खयाल होता है कि मरनेवालेके देह-धारणकी अपेक्षा उसके 
देहनागसे पीछे रहनेवालोका जीवन --- अर्थात्‌ व्यापक जीवन -- अधिक 
अच्छी तरहसे विकसित होगा। यह सहज ही समझमे आनेवाली 
वात है। उदाहरणके लिए, मौत खद एक रोज घटनेवाली घटना है 
फिर भी यदि किसी सयोगसे एकाघ महायुद्धके किसी मुख्य पात्रकी मौत 
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हो जाय, तो उस युद्धमे हुई सभी मौतोका विशाल जीवन पर जो एक- 
त्रित असर होता है उसकी अपेक्षा भी इस मौतका असर बढ जाता है। 
इसी तरहसे अपनी इच्छासे की गई या स्वीकारी हुई मौत भी जीवन- 
कालमे उन प्राणियोके द्वारा की हुई प्रवृत्तियोकी तरह ही व्यापक 
जीवनको विकसित करनेमें या उसे ऊपर उठानेमे वलवान साधन वन 
सकती है। कुछ ऐसे प्रसगोकी भी कल्पना की जा सकती है, जब 
जीवित प्राणियोकी अत्यन्त बुद्धिपूर्ण और तीक्र प्रवृत्तिकी अपेक्षा उनकी 
मौतका बल ज्यादा प्रभावशाली होता है। यदि ऐसा अनुभव न होता हो 
तो शहीद बननेका किसीमे उत्साह या श्रद्धा ही पैदा न हो। ऐसा 
लगता है कि ऐसे प्रसग पर होनेवाली मौत जीवनकी किसी प्रकारकी 
गुप्त अथवा रुकी हुई शक्तिको प्रगट या मुक्त करती है। वह शक्ति 
देह-धारणकी अवधिमे सारे प्रयत्त करने पर भी सफल नही हो सकती 
थी। परल्तु देह छूट जानेके वाद थोडे ही समयमे वह जीवनकी प्रगतिको 
रोकनेवाली बाधाको दूर कर देती है। 


प्राणी मृत्यूकों जीवनका शत्रु ही समझता है | परतु जीवनका 
अनुभव हरएकको धीरे धीरे समज्ञाता है कि मृत्यु जीवनका मित्र भी 
है। योग्य समयमे मृत्यु न हो तो वह प्राणी अपने-आपको तथा दूसरोको 
अप्रिय छगने लगता है और भाररूप हो जाता हैं तथा दूसरोके 
विकासमे बाघक भी होता है। वहुत थोडे आदमी ऐसे भाग्यशाली 
होते है, जो अपनी उपयोगिता पूरी होते ही तुरन्त चले जाते हैं । परन्तु 
मृत्यकी यह सेवा उसकी घटनाके समय ध्यानमे नहीं आती। इसलिए 
प्रियजनों पर उस समय तो शोककी छाया फैल जाती है। परन्तु घीरे 
धीरे यह अनुभव होता जाता है कि मौतने जो काम किया, वह दस 
वर्षके अधिक जीवनसे भी गायद नहीं हो पाता। विशाल जीवनको 
उन्नत करनेके लिए मौत कितनी जबरदस्त शक्ति निर्माण कर सकती 
है, इसके दृष्टान्तके तौर पर हजरत ईसा और उनके पहले शिष्योके 
कुछ सिक्‍ख गुरुओके तथा साधु टेलेमेक्सके आात्म-वलिदान प्रस्तुत किये 
जा सकते हैं। इन सबने मानव-जीवनका प्रवाह वहुत ज्यादा बदल 
डाला है। 


स॑ घ.-३ 
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इस तरह तटस्थतासे विचार करने पर मृत्यु जीवित दशाकी 
तरह ही जीवनको विकसित करनेवाली मालम होती है। जव किंसीको 
ऐसा साफ सालूम हो जाय कि किसी कारणसे मेरी प्राणशक्ति 
प्रभावशाली ढगसे काम नहीं कर सकती अथवा आसपासके जीवनसे 
योग्य जक्तिका निर्माण करनेमें निप्फल रहती है और जीवनकी उन्नतिके 
लिए वेसी शक्तिका निर्माण होना जरूरी है, तब स्वेच्छासे मृत्युको 
निमत्रण देना उसका कतेंव्य हो सकता है। मोक्ष अथवा स्वर्गंप्राप्ति जैसे 
किसी व्यक्तिगत लाभकी दृष्टिसे यह कदम उठानेकी जरूरत नहीं है. 
अथवा नही होनी चाहिये | फोड पर नब्तर लगानेकी शारीरिक दस्त्र- 
क्रियाकी तरह ही इसका निश्चय होता चाहिये। व्यापक जीवनके साथ 
अत्यत आत्मीयताका अनुभव हो तभी ऐसा निश्चय हो सकता है। 


यह निरचय' हो जाय तभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि -- 


“ गतासूनगतासूइच नानुशोचन्ति पडिता.॥॥ / * 
(गीता २-११) 


“ एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्यः विमुह्यति। 
स्थित्वास्थयाम्‌ अन्तकालेडपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ।। 
(गीता २-७२) 


१. पडितजन मृत और जीवितोका शोक नही करते। 

२. हे पार्थ॑, ब्रह्मको पहचाननेवालेकी स्थिति ऐसी होती है। उसे 
पाने पर फिर वह मोहके वश नहीं होता और यदि मृत्युकालमे भी 
ऐसी ही स्थिति बनी रहे तो वह क्रह्मनिर्वाण प्राप्त करता है। 


ज्‌ 
शृत्यु पर जीत 


अब सोचने योग्य प्रश्न यह है कि यदि मृत्यु भी जीवनका ही 
एक रचनात्मक बहू और जीवनकों विकसित करनेवारा साधन हो 
और किसी प्राणीने अपनी मृत्यु कभी देखी ही नहीं यह बात सत्य हो, 
तो प्राणीमात्रकों मृत्युसे इतनी ज्यादा चफरत और डर क्यो होता है? 
प्राण-घारणसे सच्चा वैराग्य मुश्किलसे ही क्यो हो सकता है? ससार 
दु खरूप ही है ऐसा कहनेवाला और ससारमे दुखका ही ज्यादा 
अनुभव करनेसे बार बार मृत्युकी इच्छा प्रकट करनेवाला मनुष्य 
भी आत्महत्याका प्रयत्न करनेके बाद जब मौत सचम्‌च उसके सामने 
आकर खडी होती है, तब दो क्षण अधिक जीनेकी इच्छा रखता हुआ 
तथा उससे बचनेके लिए निष्फल प्रयत्न करता हुआ देखा जाता है।* 
हमारा स्नेहीजन वीमारीसे उठ सके ऐसी उसकी हारूत नही है; 
वह सिर्फ पीडा सहना करता रहता है; उसकी उम्र वगैराकों देखते 
हुए वह मर जाय तो उचित समयमे ही मरा ऐसा माना जायगा--- 
यह समझते हुए भी डॉक्टर और उसके सगे-सम्बन्धी उसकी आयुष्य- 
डोरको दो घण्टे तो भी ज्यादा रूम्बी करनेके लिए छटपटाते है 


” यहा मुझे एक पाठ्यपुस्तककी वार्ता याद आती है। एक वूढा 
गरीव लकड॒हारा छूकड़ीका वोझ लेकर जगलसे आ रहा था। रास्तेमे 
थक जानेके कारण बोझको जमीन पर फेक कर वह गहरी आहके साथ 
“हे राम, अब तो मौत आ जाय तो अच्छा ! ” कहता हुआ बैठ गया। 
तुरन्त ही उसके सामने एक पुरुष आकर खड़ा हुआ और उससे' पूछने 
लगा . “क्यों भाई, मुझे कैसे याद किया ? ” लकडहारेने पूछा, “तुम 
कौन हो ? ” उसने कहा, “ मृत्यु -- तुमने अभी मुझे याद किया था ने ? ” 
लकड॒हारा थोडा घबराया परच्तु लालाकीसे बोला, “भाई, जरा यह 
बोझ मेरे सिर पर चढा दो न ” 


श्५ 


शा 
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और वैसा करनेमे ही अपना स्ववर्म मानते है। श्ञास्त्र भले यह कहे 
“कि जीव अजर और अमर है जौर वार वार जन्म लेता है, अर्थात्‌ 
अपना व्यक्तित्व कायम रखता है, फिर भी भनुष्यका वरताव तो ऐसी 
ही श्रद्धा प्रकट करता मालूम होता है कि जीवनके मानी आयुष्य हैं 
और आयपुष्यके मानी जीवन है; तथा आयुष्यके अन्तमे व्यक्तित्वका 

नाग हो जाता है और व्यक्तित्वके नाशके मानी हैं अन्चकार! इस 
तरह मरनेवालेका या उसके स्तेहियोका मृत्यसे समाधान नही होता, 
इसका कारण क्या हे? 


यह वात सत्य है कि असमाधानका एक कारण दोनोका पार- 
स्परिक स्नेह है। वियोगका दुख होता है और वह होना स्वाभाविक 
है। परत्तु जिसके साथ स्नेहका कोई सवब नही होता, उसे भी हम 
मौतसे वचानेका प्रयत्त करते है और उसे मरता देखकर खेद प्रकट 
करते है। यह समभाव' है। और इसके पीछे एक ही श्रद्धा काम 
करती हुईं मालूम होती है। वह यह कि “जीता नर घर वसाता है; 
मरनेवाला नही वसाता। “मृत्यु मगलू-स्वरूप है” ऐसा अनुभव करता 
बहुत कठिन है। 


ऐसा मानना ठीक नही कि तत्त्वज्ञानके सिद्धातसे विपरीत ऐसी 
उलटी मनोवृत्तिका कारण केवल अज्ञान ही है। इसका एक कारण 
यह हो सकता है कि जिस अवस्थाका अम्यास या अनुभव नही होता, 
उससे मनुष्यको डर लगता है। जिसे अंबेरेका अम्यास न हो उसे अंधेरेका 
डर लगता है, जिसे जगलका अभ्यास न हो उसे जगलका और जिसे 
शहरका अम्यास न हो उसे शहरका डर छगता है, पानीर्में मुसाफिरी 
करनेंक्रा अभ्यास जिसे न हो उसे स्टीमरका डर लगता है। मृत्युका 
पहले कभी अनुभव किया हो ऐसा किसीको याद नहीं होता, तव 
फिर उसका अभ्यास तो हो ही कैसे सकता है? यह वस्तु अतमे 
अच्छी बौर सुखप्रद हो तो भी जिस तरह ब्ेरेमें अथवा पहली वार 
पानीमें अथवा पैरेगूट छेकर हवामें कदते समय डर लगता है, उसी 
तरह इसका डर लहूगना सभव है। पु 
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परन्तु इससे भी गहरा और महत्त्वपूर्ण एक दूसरा कारण भी 
उसके पीछे रहता है। वह है मरनेवाले व्यक्तिकी असिद्ध रही हुई 
कामना । जब तक मानवको ऐसा छगता है कि कुछ जानना, भोगना 
और करना बाकी रह गया है और उससे पहले ही शरीर-यनत्रके रुक 
जानेका डर पैदा हो गया है, तब तक श्रद्धाल्‌ू भक्त हो, वेदाती ज्ञानी 
हो अथवा सच्चा नास्तिक हो, किसीकी भी जीनेकी अभिलापा मिट 
नही सकती। मुसाफिरी बाकी हो और मोटरका पेट्रोल खतम हो 
जाय' या टायरमे छेद हो जाय, तो मुसाफिर ज्ञानी हो या अज्ञानी 
वह निराश हुए बिना कैसे रह सकता है” लेकिन सभव' है मृसाफिरी 
पूरी होनेके वाद मोटरका चाहे जो हो जाय तो भी उसको शोक न हो। 

जीनेकी अभिलाषा मनुष्यकी कामना और शरीर-यत्रके बीच मेल 
न होनेका परिणाम है। “मारो हसलो ' नानो ने देवक जून तो थयु। ” 
(मीराबाई) अर्थात्‌ कामनाए वाकी रही और शरीर उन्हे सिद्ध करने- 
के लायक नहीं रहा और उसके पहले ही टूटने रगा। कभी इससे 
उलटा होने पर शरीर-धारण भाररूप है, ऐसा भी अनुभव होता है। 
मनुष्य जो कुछ करनेकी उमग रखता था वह कर चुका, अब ज्यादा 
सोचनेकी या कामना करनेकी ताकत भी नही रही, शरीर भी जर्जरित 
हो गया है; परन्तु उसके हृदयका मासपिण्ड ऐसा मजबूत हैं कि उसकी 
गति थमती ही नहीं और वह वर्षों तक गरीरकों टिकाये रखता है। 
इसकी तुलना कुम्हारके चक्रकी गतिके साथ की जा सकती है। हसलो 
छोटा रहे और देवद्ठ ” पुराना हो जाय, उस स्थितिसे यह उल्टी 
स्थिति है। 

परतु हसलो ” भी छोटा और वलवान हो और 'देवल्ठ भी 
मजबूत हो और फिर भी “देवर को तोड डालने या दूटने देनेका --- 
अर्थात्‌ मृत्युसे भेटनेका प्रसंग आने पर हिमत और समाघान रहे, तब 
हमसे “मृत्यु मरी गयु रे छोल”” (मृत्यु मर गई) गानेकी योग्यता 
आयी, ऐसा कह सकते है। यह कब होता है? 


१ हसलो >आत्मा। २. देवर > शरीर। 
* गुजराती कवि नरसिहरावकी कविताकी एक पक्ति। 


३८ संसार और घर: 


जव किसी मनुष्यके जीवनका ध्येय ऐसा दीघकालीन और 
नि स्वार्थ हो कि उसकी ही जिदगीमे उसका पूरी तरह सिद्ध होना 
असभव हो; इतना ही नही, उसकी सार्वजनिकता और कठिनाईके कारण 
वह अनेक व्यक्तियोके समग्र जीवन-कर्म और बलिदानोकी भी अपेक्षा 
रखता हो, तो वैसा ध्येय दूसरे व्येयोकी तरह पूर्णतया उदात्त न 
होने पर भी अपने साथ ओतगप्रोत होनेवाले व्यक्तिको अपना गरीर 
हिम्मत और सतोषपूर्वक छोड देनेंकी गक्ति देता हैं। उस मनुष्यको 
उस वध्येयकी सिद्धिके लिए जीनेकी भी उमग रहती है और उसके 
लिए यदि मरना जरूरी हो तो उसमें मरनेकी भी हिम्मत आ जाती 
है। परन्तु कोई ध्येय चाहे जितना उदात्त और कठिन होने पर भी 
सार्वजनिक न हो, अर्थात्‌ समष्टिके जीवनको व्याप्त करनेवाला न 
हो, वल्कि उस मनुष्यकी व्यक्तिगत कामना ही हो --जैसे कि मोक्षकी 
कामना --- तो जब तक वह आदमी अपने घ्येयकी सच्ची या झूठी सिद्धि 
नही देखेगा, तव तक वह सतोप और हिम्मतके साथ मृत्युका स्वागत 
नहीं कर सकेगा। गरीरके थक जाने पर अनशन करके उसका अत 
करनेमे ही श्रेय है, ऐसा विचार करके अनशन शुरू करनेवालेकी भी 
उस अनशनसे डिगनेकी सभावना रहती है। 

जो भनुष्य सार्वजनिक ध्येय रखते हुए भी उसकी सिद्धि अपनी 
आखोंसे देखनेकी व्यक्तिगत कामना रखता हो, वह मनुष्य भी सतोष- 
पूर्वक बरीरका अत देखनेमें असमर्थ होता है। 

परतु जिसका ध्येय तुलनामें कम उदात्त --- आध्यात्मिककी अपेक्षा 
आविभोतिक भाना जानेवाला हो, परतु ज्ञानपुर्वक अथवा सिर्फ परपरा- 
गत सस्कारो या जडताके कारण भी सार्वजनिक माना जाता हों, वह 
व्यक्ति -- जीवनके दूसरे क्षेत्रोमे मामूली आदमी लगता हो तब भी 


-- उस व्येयकी सिद्धिके लिए जरूरत पडने पर ज्यादा हिम्मत और 
सतोपके साथ मर सकता है। 


व्यक्तिगत मोक्षेके लिए अनेक साधू पुरुषोने बहुत वडा पुरुषा् 
और त्याग किया है और वे मोक्षकी सिद्धिके पहले ही मर भी गये हैं। 
परन्तु यदि वह मोक्ष काल्पनिक ही हो, तो मोक्षसिद्धि जैसा छगनेके 
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बाद जो व्यक्ति थोडे समय ही मर गये वे तो सतोषपूर्वक मरे है, परल्तु 
जो उसके बाद लबे समय तक जीते रहे, वे मरनेके समय जीवित 
रहनेका प्रयत्न करते देखे गये है। क्योकि काल्पनिक मोक्षकी कृतार्थताके 
मिट जानेके वाद कोई बाकी रही हुई कामना या ज्यादा आगे जानेकी 
कामना उनका नवीन ध्येय बनती है; और वह जीवित रहनेकी 
अभिलाषा उनमे कायम रखती है। 


परन्तु जिसके जीवनका ध्येय जात या अनजानमे विश्वके जीवन- 
को किसी दिशामे ज्यादा समृद्ध बनानेवाला होता है और उसीमे जो 
अपना व्यक्तिगत श्रेय भी समझता है, उसे उस ध्येयके लिए अपना 
- जीवित रहना भी जिस तरह प्रयोजनरूप लूगता है उसी तरह मरनेकी 
जरूरत होने पर मरना भी प्रयोजनरूप रूगता है, और काम करते 
करते यदि कुदरती मौत आवबे तब भी शाति और सतोष रहता है। 
इस तरह कई बार किसी धर्मके सस्थापककी अपेक्षा उसके प्रचारक 
ज्यादा हिम्मत और सतोषके साथ अपना बलिदान देते हुए पाये गये 
हैं। लडाई, समाजसेवा, स्वामिभक्ति, देशभक्ति वगरा सब क्षेत्रोम ऐसा 
अनुभव' होता है। 

मृत्युको जीतनेका यही निश्चित मार्ग मालूम होता है। जीवनका 
ध्येय' स्वलक्षी नही, व्यक्तिगत नही, परन्तु विश्वलक्षी और सार्वजनिक 
रखा जाय; उसे ध्येय माने या अपने श्रेयका साधन माने, अथवा 
अपने श्रेयकों ध्येयः माने और सार्वजनिक जीवचकी समृद्धिको उसका 
अनिवार्य साधन माने; यदि अपने श्रेय और विज्व-जीवनकी समृद्धिके 
बीच विरोध नही परन्तु सुमेल साथा होगा, यदि उस ध्येयका कुछ 
अश अपने ही जीवनकालमे और अपने ही हाथो या अपनी ही रीतिसे 
सिद्ध करनेका आग्रह नही रखा जाय, वल्कि वह इतना लम्बा और 
सार्वलौकिक हो कि अनेकोके हाथोसे दीघेकालम ही उसकी सिद्धि शक्‍य 
हो, तो वैसे ध्येयके लिए सतोषपूुर्वक जीने और मरनेकी बहुत वडी 
सभावना रहती है। कोई दूसरा ध्येय यह परिणाम नहीं ला सकता। 

विव्व-जीवन गगोत्रीसे निकलकर समुद्रकी तरफ बढनेवाले गगाके 
प्रवाहके समान है। व्यवित उसके पार्नीकी एक एक वृदके समान है 


४० संसार और धर्म 


ये सव बूदे एक-दुसरेके साथ मिलकर और सतत मिली हुई रह कर 
लगातार आगे ही आगे बढती रहती है, पीछेसे आनेवाली वूदोका 
प्रवाह आगे गई हुई बूदोको ढकेलता रहता है। और पीछेकी तथा 
आगेकी वूदे पृथ्वीके गुरुत्वाकर्पणसे समुद्रकी ओर वेगपूर्वक दौडती ही 
रहती है। ऐसा होता है तभी गगा बडी नदीका रूप घारण करती 
है और उसे समुद्र तक पहुचनेकी सिद्धि मिलती है। 

परन्तु यदि उस गगाकी हरएक बूदके वारेमे अछग अलूग विचार 
करे, तो हरएक वूद समुद्र तक पहुचती ही है ऐसा नहीं कह सकते । 
कितनी ही वूदोको आसपासकी और नीचेकी जमीन सोख लेती है, 
कितनीको वनस्पतिया चूस लेती है या जीव-जतु पी जाते है, कितनी 
ही वूदे अववीचमे ही सूखकर भाफ बन जाती है, कितनी ही अनेक 
पदार्थोके साथ मिलकर रासायनिक द्रव्योका रूप ले छेती है। इस 
तरह अगणित वूदे समुद्र तक पहुचती ही नहीं। दूसरी ओर, जिसे 
हम गगाका श्रवाह कहते है उसे अपनी समृद्धि और सिद्धि यमुना, 
सोन, सरयू, गडक, गोमती जैसी कितनी ही बडी बडी नदियों और 
सैकडो छोटे छोटे नदी-नालोके स्वार्पणसे प्राप्त हुई है, जो उनके 
व्यवितित्वका नाण करनेवाछा है। इन अगणित बूदोका और इन सैकडो 
नदी-नाछोका इस तरह सतत वलिदान न होता रहता, तो गगाके 
भ्रवाहकों समुद्र तक पहुचनेकी सिद्धि नही मिलती, अथवा मिलती वो 
भी जगत्‌ उसकी इतनी ज्यादा कीमत नहीं करता। क्योकि गगा हमें 
जो भव्य और माताके समान» पोषण करनेवाली रूगती है वह उसके 
समुद्र तक पहुचनेवाले जल-प्रवाहकी अपेक्षा उसकी जज्ब होनेवाली, चूसी 
जानेवाली, पी जानेवाली, सूखनेवाली और रसायन वननेवाली वूदोके 
कारण तयां अनेक नदी-तालोकों अपनेमे समा लेनेकी शक्ति रखनेके 
कारण लगती है। 

फिर भी समुद्र तक पहुचनेवाला अथवा न पहुचनेवाला हरएक 
विन्दु और नदी-ताछा सपूर्ण रूपसे पानी ही है न? वह समुद्रमें पहुचा 
नहीं हैं या अलूग अछूग प्रवाहके रूपमे वहता नहीं है, और उसका 
स्वतत्र व्यक्तित्व रहा नही है, इससे क्या उसके और समुद्रके विन्दुओके 
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स्वरूपमें रत्तीभमर भी अतर पडता है? अथवा समुद्र तक न पहुचनेके 
कारण या वहा पहुचने तक अलग व्यक्तित्व न रख सकनेके कारण 
क्या उनका जलूत्व कम कृतार्थ या कम सिद्ध हुआ माना जायगा ? 
परतु यदि कोई विदु या नाला खुद ही अपने व्यक्तित्वकी रक्षा करके 
समुद्र तक पहुचनेका आग्रह रखे, तो उसे कृतार्थताका अनुभव नही होगा । 
तटस्थ न्याययावीश इसे उसका मूढाग्रह ही समझेगा। 

यदि हमे व्यक्तिगत सिद्धिया प्राप्त करतेका तथा हमारे 
व्यक्तित्वको सदाके लिए अछरूगसे सुरक्षित रखनेका आग्रह न हो, तो 
हमारे जीवन और मृत्युके बीचका भेद मिट सकता है। अनासक्ति और 
अलिप्तताकी सिद्धि इसके बिना सभव नहीं है ऐसा कहिये, अथवा इस' 
स्थितिकी प्राप्तिकों ही अनासक्ति या अलिप्तता कह लीजिये । इसी 
अर्थमे नीचेके इलोक चरितार्थ हो सकेंगे . 


“ आपूर्यमाणमचलगप्रतिष्ठ 

समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्कामा य प्रविशन्ति सर्वे 

स दशान्तिमाप्नोति न कामकासी | / * 


“ विहाय' कामान्य सर्वान्पुमाइ्चरति निस्पृह । 
निर्मेमो निरहकार. स शान्तिमधिगच्छति ॥ / ' 
(गीता २-७०, ७१) 


१. नदियोके प्रवेशसे भरता रहने पर भी जेसे समुद्र अचल 
रहता है वैसे ही जिस मनुप्यमे ससारके भोग झ्ान्त हो जाते हैं, 
वही शान्ति प्राप्त करता है, न कि कामनावाला मनुष्य । 

२. सब कामनाओका त्याग करके जो पुरुष इच्छा, ममता और 
अहकाररहित होकर विचरता है, वही ग्ाति पाता है। 


द्‌ 
जीवन सुखमय हे या दुःखभय ? 
“जन जाने ससार किममृतमय. कि विपमय ॥ / 
(भतृहरि, वेराग्यशतक, ८८) 
ससार-जीवन दु खमय ही है, ऐसा सव धर्मों और दर्शनोका तथा 
सामान्य रझूपसे गभीरताके साथ अपना अनुभव प्रकट करनेवाले मनुष्योका 
निर्चित मत मालम पडता है। साख्यकारिकामोें कहा गया है कि' 

४ (ऊब्बे, मब्य और बब'--तीनों छोकोमें) चेतन पुरुष जरा- 
मरणसे होनेवाला दुख भोगता है। . - . इसलिए दु.ख स्वभावसे ही 
है।” (कारिका ५५) 

योगसूत्र भी कहते हूँ कि' 

“मुख भी अस्थिरता, चिन्ता और सस्कारोके दुःखोवाले तथा 
गुण और वृत्तियोके विरोबवाले होते है, इसलिए विवेकी पुरुष सबको 
दुःखहूप ही मानता है।” (२-१५) 

गीता भी दो स्थानों पर इसका समर्थन करती है। नवे अध्यायमें 

कहा गया है कि . 
/ अनित्यमयुखं लोकमिम प्राप्य भजस्व माम्‌।/ ' 
(९-३३) 
तया तेरहवें अव्यायमे “ जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि-दुःख-दोषानु- 

दर्गनम्‌ ”” (१३-८) को ज्ञानका एक लक्षण बताया गया है। 

वीद्ध, जैन इत्यप्दि धर्मों और दर्शनोका भी यही अभिम्राय है। 
ईसाई और मुसलमान सतोने भी इन्ही विचारोको पोसा है। वेराग्य 
ओर सन्यास-मार्य््की उत्पत्ति भी इसी मतसे हुई है। 


जज 





१. इसलिए इस अनित्य औौर सुखरहित लोकमे जन्म लेकर तू 
मुझे भज। 
२. जन्म, मरण, जरा, व्याधि, दु ख और दोषोका निरन्तर भाग | 


डर 





जीवन सुखसय है या दुःखसय? ४३ 


साख्य, योग, न्याय, वेशेषिक इत्यादि दर्शन सुखके अस्तित्वका 
ही इनकार करते हुए मालम होते है। दुःखके आत्यन्तिक नाशका ही 
ताम सुख है। सुख या आनन्‍दकी प्राप्तिका या उसकी शोघका प्रयत्न 
केबल मिथ्या प्रयास है। बहुतसे अद्वेत वेदान्तियोने भी आत्माका स्वरूप 
बतलानेवाले तीन शब्दोको --- सतू, चित्‌ और आनन्दकों असत्‌, अचित्‌ 
ओर शोकका निरास करनेके लिए ही स्वीकार किया है, अर्थात्‌ असत्‌ 
नहीं इसलिए सत्‌, जड नहीं इसलिए चेतन, शोकरूय नही इसलिए 
आनब्दरूप | आत्मा तो सुख और आनन्‍्दका सागर है, उसमे निरतिशय 
आनन्द है, इत्यादि वर्णन प्रत्येक वेदान्तीको मान्य नही हैं। 

पुराणोम मार्कण्डेय मुनिकी ऐसी कया है कि वे चिरजीव मुनि 
अनेक सृष्टियोमे घुसे तथा उन्होने अनेक सृष्टियोकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्ररूय देखे, परन्तु कही पर भी उन्हें यह अनुभव नहीं हुआ कि 
जीवन सुखमय' है। 

केवल सुभाषितोमे भतृंहरि ही कही पर आनन्‍्दके और कही 
पर दु खके दृश्य देखकर यह शका प्रकट करते है कि कुछ मिलाकर 
इस ससारमे अमृत भरा है या जहर, यह समझमे नही आता। 

« भर्तृंहरिको एक ही समयमे परन्तु जुदी जुदी जगहों पर सुख- 
दु ख दोनोके दृश्य देखकर यह शका पैदा हुईं है। अर्थात्‌ सारे ससारके 
विषयमे यह शका है। परन्तु हमारा व्यक्तिगत या समष्टिका जीवन 
कुल मिलाकर सुखरूप है या दुःखरूप, यह भी विचारन जेंसी बात है। 

क्या सचम्‌च हर मनुष्यको निजी अनुभवसे ससार अयवा जीवन 
हमेशा दु खरूप ही मालूम हुआ है? क्या इसदेः युख भी दुख देने- 
वाले और दुख भी दुःख देनेवाले ही हमेशा सावित हुए हूँ ? क्‍या 
मनुष्यकी ससार-सम्बन्धी अनुभवोकी स्मृति भौतिक, माचसिक, वौद्धिक, 
आध्यात्मिक -- किसी भी प्रकारके सुखके अशसे हमेशा रहित ही 
होती है ? क्या उसने जीवनमें दु खके साथ सुखका भी अनुभव नहीं किया 
है? क्‍या हरएक सुख बादमे दु खरूप ही मालूम हुआ हैं? या उसकी 
स्मृति केवल दु ख ही पैदा करती है ” इससे उलठा, क्या ऐसा भी नहीं 


ड्ड संसार और घधसें 


हुआ है कि कुछ दु.ख भी वादमे सुखकारक सिद्ध हुए हैँ अथवा दु.ख- 
कारक होने पर भी स्मृतिरूपमे सुख देनेवाले मालूम हुए हैं ? 

और ऐसे कितने आदमी हमने देखे है, जिन्होंने जीवनकों दु ख- 
रूप माननेके वाद भी उसमे से सुख प्राप्त करनेकी या उसे सुखकर 
वनानेकी आशा रखी ही न हो? कोई उपाय प्रयत्न करने जेसा 
मालम हुआ हो और उसे आजमानेकी शक्‍्यता हो, फिर भी उसकी 
आजमाइश न की हो? उपाय मारूम न होने पर उसकी शोघ करना 
उचित न माना हो ? और जो लोग कहते है कि हमने तो जीवनमे दु ख, 
दुख और केवल दुख ही देखा है और हम जीवनसे विलकुल निराश 
हो गये है, उनके सामने कोई उन्हें तत्काल गोलीसे उडा देनेके लिए 
तैयार हो, तो उनमें से कितने उसका ऋतज्ञतापूर्वक स्वागत करनेके 
लिए तेबार होगे ” यह वात सच है कि वलवान विरोघी परिस्थितियोंके 
कारण, आलूस्यके कारण या पुरुपार्थ करनेकी शक्ति न होनेके कारण 
अथवा सोची हुई सफलता न मिलनेके कारण वहुतसे लोग दु खर्में सडते 
रहते है और अपने नसीबकों दोप देते है अथवा ससार दु खमय' ही हैं 
ऐसा बोध लेते हूँ। परन्तु वह निराणाका परिणाम है। और निराशाका 
स्वभाव ही ऐसा है कि चाहे जितना ठीप टीप कर उसका सस्कार मजबूत 
वनाओ, तो भी वह आशाकी अपेक्षा अल्पजीवी ही रहती है । जिस 
तरह गहरा अबेरा छोटीसी दियासलाईके सामने भी टिक नही सकता, 
उसी तरह निराशा आशाकी किरणके सामने टिक नहीं सकती। 

परन्तु अवकारको दूर करनेके लिए आप एकके बाद एक दिया- 
सलाई जछाते जाय, तो ऐसा अनुभव होगा कि अधकार ही गाढह़ 
है और दियासलाईसे उसे दूर करनेका प्रयत्न वेकार है। उसके वदले 
मोमवत्ती, छालटेन था मजालका प्रयत्त अधिक सफल होगा । परन्तु 
मोमवत्तीके खतम हो जानेके वाद क्या होगा, लालटेनका तैल खतम हो 
जानेके वाद क्या होगा, ऐसे ही सवाल यदि “विवेकी पुरुष पेश 
करता रहे, वो मैं उद सवाछोकों विवेक नही मानूगा। इसके लिए तो 
दूसरी मोमवत्ती या मशाल लाना अनिवार्य है, ऐसा समझकर ही उसे 
चलना चाहिये । 


जीवन सुखभय है या दुःखसय ? पु 


बुद्धने पहला आयंसत्य' यह गिनाया है कि जरा, व्याधि, मृत्यु, 
अप्रियका योग और प्रियका वियोग ये पाच दुख प्राकृतिक हैँ। बात 
सच है। इनके सिवा दूसरे सब दुख तृष्णाजन्य है, वे तृष्णाको छोड 
देनेसे दूर किये जा सकते है । परन्तु क्या तृष्णा छ करने मात्रसे छूट 
सकती है” हम जीर्ण होकर मर जाय और सब सत्पुरुषोके ज्ञानामृतको 
रात-दिन पीते रहे, फिर भी एक दिन अचानक ऐसा माहूम पडता है 
कि वह निर्मूल नही हुई है। 
और जो पाच प्राकृतिक दु ख ऊपर गिनाये गये है, उनके साथ ही 
जन्म, युवावस्था, आरोग्य, प्रियका योग और अप्रियका नाश-- इन 
पाच आनन्दोंको भी हम प्राकृतिक ही क्यो न कहे ? और तृष्णाकी सिद्धिके 
समय उसका सुख भी मिलता है, ऐसा भी क्यो न कहे ? 
वसस्‍्तुत. ससार और जीवसके प्रति देखनेकी हमारी दृष्टिमे और 
उसके सबधमे हमारी अपेक्षा ही दोष है। 
गीताके दूसरे अध्यायका १४ वा इलोक ससारके स्वरूपको अधिक 
सच्ची रीतिसे प्रकट करता है: 
“ मात्रास्पर्शास्तु कौतेय शीतोण्णसुखदु खदा. । 
आगमापायिवो5नित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत ॥ ” * 


जीवनमे सुख तथा दुख दोनो अनित्य' है, सुखरूप तथा दु खरूप दोनो 
प्रकारके विषय आते है और जाते है । हम दोनोंको सहन कर ले। 
अनित्यमे नित्यकी आशा करना और फिर कहना कि सुख अनित्य है 
इसलिए दुख ही नित्य है, यह ससारका जो स्वभाव नही है उसकी 
उससे आशा रखनेसे पैदा होनेवाली निराशा है। यह ठीक वैसा ही 
है जैसे गरम जलसे शरीर जल सकता हैं यह जाननेके कारण उसे 
अग्नि पर डालकर अग्निको और ज्यादा प्रज्वलित करनेकी हम आजा 
रखे और वैसा न होने पर यह कहे कि गरम पानी जला सकता है 


१ है कौतेय, इन्द्रियोके स्पर्ण सर्दी, गर्मी, सुख और दु ख देने- 
वाले होते है। वे अनित्य होते है, वे आते हैं और जाते है । उन्हें 
तू सहन कर। 


४६ संसार और घर्म 


यह विलकुल झूठ है। गरम पानी जला सकता है यह सत्य है, परल्तु 
बह थमुक वस्तुकों हो। इससे ज्यादा आगा उससे रखी जाय तो दोष 
आया रखनेवालेका हैं, गरम पानीका नहीं। उसी तरह ससारमे सुख भी 
अमुक मात्रामें और अमुक परिस्थवितियोंमे ही है, उससे ज्यादाकी आशा 
रखनेवाला भूल करता है। जो वात सुखके लिए सच है वही द्ु.-खके 
लिए भी हैं। 


सुख और दु खके वीच एक दूसरा भी फके है। यदि ससारके 
विययमे हम ऐसी कल्पना कर ले कि वह ऐसे ढालकी तरह होना 
चाहिये, जिस परसे वर्गर किसी कोशिशके और आरामसे हम फिसलते 
फिसलते नीचे आ सके, तो वह निराशा ही पैदा करावेगी। ससारका 
यह स्वभाव ही नहीं है। क्योकि अनित्य॒ ससार और नित्य आत्माके 
बीच चाहे जितना भेद मालूम होता हो, तो भी ससार आत्मासे पैदा 
हुआ है । और आत्मा हाथम से छूटते ही खटसे नीचे गिरनेवाले 
पत्थरके जैसी नहीं है, वल्कि हमेशा ऊपर ही ऊपर उडनेकी कोशिश 
करनेवाले गरुड जैसी है, और उडनेकी क्रिया ही ऐसी है कि उसमे 
कोणिण और मेहनतके वगैर काम चल नही सकता। उसी तरह ससारमे 
सतत पुरुपार्थ, सतत परिश्रम जीवनको आगे बढानेकी अनिवार्य शर्ते 
हैं। इस गर्तेका पालन न किया जाय तो नीचे गिरना ही होगा; 
और वह तो सदा दु खमय ही होता है। इस शर्तका पालन करने पर 
भी कदाचित्‌ निप्फलता मिले और दु.ख हो, परन्तु सफलता भी मिल 
सकती है और सुख भी मिल सकता है। ऐसा होतनेके कारण सुख सयोग- 
व तथा प्रयत्वावीन गौर दुख स्वभाव-सिद्ध मालूम होता है, परच्तु 
उसका अर्थ यह नही है कि ससार केवल दु.खमय ही है। हिमालय पर 
चढनेमे सतत परिश्रम करना पड़ता है, नीचे गिरनेमे सतत परिश्रमकी 
जरूरत नही होती, वर्गर कोशिशके --- अनिच्छासे भी -- कभी केभी 
ह हो सकता है। यह संभव है कि चढनेका परिश्रम करने पर भी 
कभी निष्फलता मिले । परन्तु इससे पृथ्वीकों घाटियों और पर्वती- 
वाली न कह कर केवल घाटियो और गड़ढोवाली ही कोई कहे तो 
वह ठीक नहीं है। 
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और, वहुत विचारने जैसी बात तो यह है कि संसार दु.खरूप 
ही है, ऐसा तत्त्वसिद्धान्त होने पर भी प्राणीके हृदयसे ससारको 
सुखरूप बनानेकी आशा और प्रयत्नोका कभी उच्छेद ही नहीं होता, 
इसका कारण क्या है” इसका जवाब यह दिया जाता है कि आत्मा 
सुखरूप है, और इस आत्मसुखका ससारको जो रंग छगा हुआ है 
वह अज्ञानके कारण संसारमे सुखका भास कराता है, वस्तुत अपनेमें 
रहे हुए सुखके अनुभवके वारेमे प्राणी भूलसे ऐसी कल्पना करता हैं 
कि वह बाहरसे आता है। अपनी नाभि रही हुई कस्तूरीको जिस 
तरह हिरन बाहर खोजता फिरता है, उसीके जैसी यह भूल है। मेरे 
विचारसे यह स्पष्टीकरण अघूरा है। विचार करने पर मुझे ऐसा 
लगता है कि आत्मामें से ही इस ससारका उद्भव है और आत्मा 
तथा ससारके स्वरूपमे परस्पर विरोधकी कल्पना करना गलत हैं। 
आत्मा अनत गक्तिवाली है, इसलिए ससार भी अनतरूपी है; 
आत्मा सतत क्रियावान, गतिमान है, इसलिए ससार भी सतत बद- 
लनेवाला है, आत्मा सतत ज्ञानरूप है, इसलिए ससार सतत नये 
नये अनुभवोंसे भरा हुआ है; सक्षेप्से, निरतर नये नये रूपोमे अपनेको 
प्रकट हुआ देखना आत्माके स्वरूपमें से पेंदा होनेवाला अवध्य' स्वभाव 
है । ये अनत रूप अलबत्ता एकसे नहीं हो सकते; परस्पर विरोधी 
भी हो सकते है। और इसलिए कभी सुखकी वेदना करानेवाले और 
कभी दु खकी वेदना करानेवाले होते है | सुखकी वेदना पैदा करके 
वहा स्थिर रहना आत्माके स्वभावमे नहीं है, इसलिए नवीन वेदवा 
ज्यादा सुखकी या कम सुखकी होती है अथवा दु खकी भी होती है। 
दुःखकी वेदना पैदा करके उसमे सतोष मानना या हमेशाके लिए 
निराश होकर वैठ जाना भी आत्माका स्वभाव नहीं हो सकता। 
क्योकि एक ही जगह और उसमे भी निष्फेल स्थरू पर स्थिर रहना 
उसके ज्ञान-क्रियाशजीरू स्वभावके विरुद्ध हैं। इसलिए जहा जहा दु खका 
अनुभव हो वहा वहा उसके साथ झगडना और उसमें से निकलनेके 
लिए प्रयत्त करना और जहा जहा सुखका अनुभव हो वहा उसे समृद्ध 
करनेके लिए प्रयत्त करना उसके स्वभावका परिणामरूप धर्म हें। उसके 
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स्वभावके विरोधी तत्त्वज्ञानका चाहे जितना श्रचार हो, और कोई 
विरला योगी वैसे तत्त्वनानमे दृढ़ रूपसे स्थिर हुआ दिखाई दे, तो भी 
वैसा तत्त्ववान जगतमें कभी स्थायी नहीं मालूम होगा । इसलिए 
जरा, मृत्यु, रोग, अप्रिय परिस्थितियोके योग और प्रिय परिस्थितियोके 
वियोगके अनिवार्य दू खोकों दूर करना तथा बल, आरोग्य, दीर्घायु, 
प्रिय परिस्थितियोके योग और अप्रियके वियोगसे प्राप्त होनेवाले सुखोको 
सिद्ध करनेके लिए प्रयत्त करता ही उचित पुरुषपार्थ और जीवनका 
ध्येय हो सकता है । अलवत्ता, उसमे विवेक तो होना ही चाहिये; 
अर्यात्‌ ज्ञान होता चाहिये | ज्ञानकी कमीके कारण पुरुषार्थकी निप्फलता- 
के प्रसग वार वार आयेगे। और विवेक भी होना चाहिये, यानी उन 
प्रयत्तों तथा उनके परिणामोके विषयमे गलत आजा नहीं रखनी 
चाहिये, नही तो निरागा होगी ही। गलत आजाए ये है प्रयत्नको 
सोची हुई सफलता मिलनी ही चाहिये, वह प्रयत्त तथा उसका 
परिणाम सुखरूप ही होना चाहिये, दू खरूप होना ही नहीं चाहिये; 
उसमे मेहनत होनी ही नहीं चाहिये अथवा हो भी तो बहुत कम 
होनी चाहिये। ऐसी ऐसी गलत आजाओका नाम ही फलासक्ति है। 
परन्तु मिथ्या आशाए न .रखते हुए भी इतना तो जानना ही 
चाहिये कि आत्मा सत्यकाम और सत्य-सकल्प है। इसलिए वह जिस 
स्थितिको प्रकट करनेके लिए विवेकपूर्वक प्रयत्त करती है और उसके 
पीछे सतत लगी रहती है, वह स्थिति योग्य कालमें सिद्ध होती ही है। 
इसलिए ससारकों सशुद्ध, समृद्ध और निर्दोप वनानेवाला पुरुषार्थ सतत 
करते रहना और वैसा करते हुए सुख-दु ख, लाभ-हानि, यगन्‍्अपयद 
वगैरा जो कुछ भी आ पड़े उसे सहन करनेके लिए तैयार रहना, 
उसके लिए जीवनको टिकाये रखने जैसा और जरूरत पडे तो उसकी 
वि देने जैंसा भी समझना--इसीमें विवेकी और पुरुपार्थी मनुष्यकै 
लिए अपना तथा विव्वके जीवनका श्रेय तथा ब्येय प्राप्त करता 
सभव हो सकता है। इसीमे से मानव-धर्म और व्यक्तिका स्वकर्म 
प्राप्त होगा। 


परिश्िष्ट 


“ जगमे जीना दो दिचकाः  ? 


जब में सन्‌ १९४२ में रायपुर जेलमे कैदी था, तब मेरे वार्डके 
बाजूमे ही स्त्रियोका वार्ड था। वहासे सुबह-शाम प्रार्थनाकी आवाज 
सुनाई देती थी। उसमे एक भजन रोज गाया जाता था। उसका 
श्रुवपद था --- जगमे जीना दो दिनका ”। मेरा खयाल है कि यह भजन 
बह्मानन्द-सजनमालाका हैं। इसी भावके हमारे भक्ति-साहित्यमें सैकडो 
भजन है। कवीरका इस तन धनकी कौन बडाई” भजन तो प्रसिद्ध 
ही है। इन भजनोमे सत्याश और बोध लेने छायक कुछ भाग तो है। 
फिर भी मुझे ये विचार कुछ अखरते थे। कई दिन तक उसे सुनते 
रहने पर मेरे साथ रहनेवाले श्री तुकडोजी महाराजसे मैने एक दिन 
' विनोदमे कहा -- “ये बहने कैसे मान सकती हूँ कि “जगमे जीना दो 
दिनका ” है? मास-डेढ मास तो हमे ही सुनते-सुनते हो गया ! ” खैर, 
यह तो मजाक था, लेकिन उसके प्रत्युत्तररूप नीचेका भजन है* 
क्यो कहो जी साधो, जगमे जीना दो दिनका ? 
गलत खयाल न बाघो, जगमे जीवन दो दिनका। 
तन लघुजीवी, जग चिरजीवी अविनाणी जीवनका, 
जगके कार्याल्यमें तन है, साधन केवर जीवनका | -- क्यो ० 
देह मरे दो दिन या युगमे, अन्त नही वह जीवनका, 
न कार्य ही नाश सभी होता, किया जो तनने जीवनका | --- क्यो ० 
चरित-बुद्धि-वीये-मृत्यसे विकास जगके जीवनका, 
गुण-विद्या-कीति-घन-वशज दान है तनके जीवनका | -- क्यो ० 
तन जानेसे डूब गईं दुनिया, सत्य नहीं यह जीवनका, 
तन जावे और जगत्‌ डूबे, पर तू स्वरूप अक्षय जीवनका ।-- क्यों ० 


फरवरी, १९४४ 
९ 
स. च.-४ 
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दूसरा भाग 


ईश्वर 


२ 
अवतार-भक्ति 


जड या चेतन-- ऐसी कौनसी वस्तु है, जो परमात्मासे भिन्‍न 
है ?” वस्तुत* हरएक सत्त्व अथवा पदार्थ परमात्मा ही है। फिर भी 
सनातनी हिन्दू हरएक सत्त्वकी उपासना या भक्ति नहीं करता; वह 
प्रतापवान और प्रतापहीन सत्त्वका भेद करता है और थोडसे प्रताप- 
वान' सत्त्वोंमे विशेष रूपसे परमात्माके भावकी प्रतिष्ठा करता है; 
जैसे कि अवतार या श्षपने सद्गुरु आदिमे । उन्हे वह परमात्मारूप मान- 
कर उनकी उपासना तथा भक्ति करता है। 

बहु-जनसमाज अवतारमे परमात्म-भाव रखता है, और गिष्य 
अपने सद्गुरुमे । 

आम तौरसे लोकमत ऐसे व्यक्तिको अवतारका पद देता है, 
जिसका प्रताप बहुत व्यापक तथा प्रसिद्ध हो तथा जिसके द्वारा वहुत 
लोक-कल्याण हुआ हो। सद्गुरुका प्रताप उसके शिष्य-मण्डलके वाहर 
ज्यादा फैला हुआ नहीं होता। उसके हाथो हुआ लछोक-कल्याण एक 
ही क्षेत्रमें और वह भी मर्यादित होता है। फिर भी दोनो परमात्माकी 
तरह उपासना और भक्तिके पात्र माने जाते हैं । 

परमात्माकी उपासना--भक्ति तो ईसाई, मुसलमान, पारसी 
इत्यादि सभी ईश्वरवादी घर्मोको मान्य है। फिर भी वे लोग किसी 
भी सत्त्वको परमेदवरके समान नहीं मानते तथा किसीकी ऐसी भावना 
या भक्तिसे उपासना भी नही करते। 

प्रबन यह है कि अवतार या सद्गुरुकी परमात्मारूपसे उपासना 
--- भक्ति करना क्‍या उचित है? क्‍या राम, कृष्ण, शकर आदि 
ऐतिहासिक या रूपकात्मक अवतारो या देवोको या अपने सद्गुरुको 
“ स्ाक्षात्‌ परबह्मय ” समझना और इस भावनासे उनकी उपासना या 
ध्यान-भजन करना उचित है? 
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में अद्वेत सिद्धान्तकों माननेवाला हु। सद्गुरुके द्वारा मेने लाभ 
उठाया है और में गुरुभक्ति करता हूं। तो भी में यह कहना चाहता 
हु कि उपासना करनेकी यह रूढि और किसी व्यक्तिमें ऐसी श्रद्धा 
रखनेके सस्कार छोड़ दिये जाने चाहिये। तत्त्व तथा प्रत्यक्ष परिणाम -- 
दोनो दृष्टियोंसे इस प्रकारकी उपासना दोषपूर्ण है। 

तत्त्वकी दुष्टिसि इसलिए कि सत्त्वमात्र --पदार्थमात्रमें परमेश्वर- 
की अगमात्र गक्तिका ही दर्शन होता हैं। कोई पूरा नमूना हो ही 
नही सकता । सिर्फ मनृष्यको ही ले तो मनुप्यताका भी पूर्ण और 
सर्वकालके लिए पूर्ण स्वरूप किसी एक सत्त्वमे नहीं आ सकता। 
और मनुष्य तो जड-चेतन सृष्टिका एक अणुमात्र अंग है।  विष्टस्या$- 
हमिदं ऋृत्स्तमेकांशेन स्थितों जगत्‌।' (इस सारे संसारकों मेने एक 
बंगके द्वारा ही घारण कर रखा है: गीता १०-४२) इसमें राम, 
कृष्ण आदि सव आ जाते हैं। । 

प्रत्यक्ष परिणामकी दृष्टिसे अवतार द्वारा या गुरु द्वारा ईश्वरकी 
सगुणोपासना जत्यंत कल्पना-प्रधान, भ्रामक और विपरीत मार्गकी ओर 
बहती हुई देखनेमें आती है। 

आजसे हजारो वर्ष पहले हो गये इन अवतारोंके सच्चे चरित्र 
हम नहीं जानते। जिन ग्रथोमे इनके पूरे या अघूरे अग मिलते हें, 
वे क्षेपकोंसे भरे हुए है, खास उद्देश्यसे उनमें घट-वढ की गई है। वे 
अग परस्पर विरोधी वातोंसे भरे हुए हैं और उन्हें दिव्यताका जामा 
पहनाया गया है। इसलिए ये पुरुष सचमुच कैसे थे, इसकी सच्ची कल्पना 
नहीं आ सकती । हरएक सप्रदाय या भक्त अपनी कल्पनाकें राम, कष्ण 
आदि वनाकर उनकी पूजा करता है। और सिर्फ पूजा ही करता है। 
उनके अनुयायी उनके चरित्रके अनुसार अपना चरित्र नहीं वनाते। 

भूतकालमें हो गये कृष्णता कोई भक्त स्वय पुरुष होन पर 
भी गोपी वननेकी कल्पना करता है, कोई उद्धव और कोई माता 
यथोदा वननेकी कल्पना करता है। कृष्णकी काल्पनिक मूर्तिकों सत्य- 
स्वरूप मानकर वह उसके प्रत्यक्ष दर्शन करनेकी साधना करता है। 
प्रत्यक्ष जीवनके कर्तव्योको बौर प्रत्यक्ष माता, पिता, वालक, पति 


६ अवतार-भक्ति ण्प्‌ 


तथा समाज आदिको मिथ्या--झूठे मानता है और इस काल्पनिक 
पति या बालकके लिए रोता है, हसता है, नाचता है और नैवेद्य रखता 
है और फिर मानता है कि यही भक्ति है, साधना है और मोक्षकी 
सीढी है। 

किसी भी प्रतापी सत्त्वमे वही परमात्मा है, इस तरहकी श्रद्धा 
रखनेसे जो भक्तिमार्ग पैदा हुआ है उसमे बहुत वड़ी क्ृत्रिमता आ 
गई है, और कई बार तो वह मार्ग बहुत भद्दा रूप घारण कर बैठता 
है। पुराने समयमे हुए क्ृष्णके नामके साथ गोपियोके व्यवहारकी 
बाते निर्दोष बालक्रीडाए थी या श्ुगार रससे रगे हुए कोई रूपक 
थे या प्रताप और विलास दोनों भावोको एकसाथ रखनेवाले किसी 
राष्ट्रयुरुषका सच्चा जीवन था, इसका हमे निश्चित पता नहीं है। 
सभव है ये तीनो रग इन वातोमे हो। परन्तु जो एक सस्कार अव- 
तार-भकक्‍त या गुरुभकत सश्रदायोमे स्थिर हुआ है, वह यह है कि 
जिस किसी व्यक्तिके बारेमे इस प्रकारकी श्रद्धा हो उसके कार्यो और 
व्यवहारोकी विवेक-दृष्टिसि जाच की ही नहीं जा सकती और उसकी 
किसी भी मागको पूरा करना ही सच्ची भक्तिका लक्षण है। स्त्रिया 
अपना शील तक उसे अर्पण कर दें, इस हद तककी श्रद्धा इसमें आ 
गई है, और उसके शरीर या' मू्तिको तरह तरहके भोग चढानेमे ही 
सारी भक्ति समा गई है। 

इस तरहकी भवितने अधश्रद्धाको, पगुताको और पुरुषार्थहीनताकों 
बहुत बढाया है। अवतार अथवा गुरु परमात्माका ही स्वरूप हैं; 
यह सिद्धान्त इतने अशमे ही सत्य है कि विश्वमे जो कुछ हैं वह 
परमात्माका ही स्वरूप है। इसलिए जिसे हम अवतार या गुरु मानते 
हैँ, वह भी इसका अपवाद नहीं हो सकता। परन्तु जिस तरह हम 
दूसरे सत्त्वोका आश्रय लेकर परमात्माकी उपासना नही करते, उसी 
तरह कोई पुरुष कितना ही प्रतापी और विभूति, ऐब्वर्य, पराक्रम आदि 
अनेक गुणोवाला तथा ज्ञानी और तत्त्वदर्गी क्यों न हो, उसके आश्रयसे 
परमात्माकी उपासना -- भक्ति करना अयोग्य है। यहा आश्रयका अर्थ 
उसकी मदद लेता नहीं, वल्कि उसे उपास्य मानना है। 


"दर संसार और धर्म ॥ 


इसका यह मतलव नही कि इन विचारों द्वारा में सगुण भक्तिका 
निपेध करता हूं। अवतार या गुरुूूप ईइवरमें श्रद्धा न रखते हुए भी 
इस्छाम, ईसाई इत्यादि धर्मोमे सामान्यतः: परमात्मा-विषयक दृष्टि 
सगुणसे परे नहीं गई है। मुसलमान, ईसाई, जैन, वौद्ध, सिक्ख वगैरा 
अपने अपने पैगम्वर, मसीहा, तीर्थंकर, गुरु इत्यादिमें अवतार या सद्गुरु- 
वादी हिन्दूके जितनी ही श्रद्धा, भक्ति और तारकवुद्धि रखते है, फिर भी 
उनको ऐसा नहीं छूगता कि वे अपने पैगम्बर आदिको परमात्मा समझ- 
कर उनका ध्यान-- उपासना करते है। कोई ऐसा तो हरगिज नही 
कहेगा कि एक सामान्य मुसहमान या सिक्‍्खकी अपेक्षा एक सामान्य 
हिन्दू अधिक मदबुद्धिवाला या 'पामर होता है और इसलिए अन्यवर्मी 
सामान्य मनुष्य जो कुछ कर सकता है वह हिन्दू नही कर सकता। 

परन्तु हिन्दू धर्मके प्रवर्तक ज्ञानी होने पर भी प्राय" वडे कल्पना- 
प्रधान कवि हो गये हैँ । रम्ब कल्पनाओ, रूपको और रससे भरपुर 
वर्णनोके विना तथा सूक्ष्म अमूर्तं तत्त्वोको मूतरूप दिये बिना उन्हे चैन 
नहीं पडता था | कल्पना-विलास उनका स्वभाव ही वन गया था। 
उन्होने धर्मग्रथोंके नामसे तरह तरहके उपन्यासोकी रचना की। ऐसी 
कथाएं यदि लोगोका भनोरजन करनेवाली हो तो इसमे कोई आउ्चर्य 
नहीं। इसलिए वे इन कथाओ हारा लोगोके मन आकर्षित करनेमे 
सफल हुए। परन्तु लोगो पर इसका क्या असर हुआ ? छोगोने कल्पनाओं 
ओर रूपको इत्यादिको इतिहास --- सच्ची घटनाओके वर्णन -- माना । 
राहुका ग्रहण, वलिका पाताल-वास, रावणके दस सिर और बीस भुजाएं, 
नरसिहका मनुष्य और सिंहका मिश्ररूप, कृष्णका चतुर्भुज स्वरूप आदिको 
वे ऐसी ही सच्ची घटनाएं समझते है जैसी कि वर्तमान युद्धकी किसी 
घटनाको। इस सस्कारने हिन्दू जनताकी बुद्धिका विकास करनेके वदले 
उसे कल्पनासेवी वना दिया है। 

इस कारणसे में किसी भी सत्त्वकी परमात्माके नामसे उपासना 
“7 भक्ति करनेकी प्रथाका निषेघ करता हू । यह सच्चा मानव-बर्म 
नही हे । 


सेवाग्राम, ११-८-/४५ ( प्रस्थान, १९४५ ) 


र्‌ 
दो दृष्ठियां 
१ 


तीसरे दर्जेके एक लम्बे डिब्वेमे बैठा हुआ था। उसमे नीचे 
बताय क्रमम आदमी बंठ हुए 


५ मी १-२ मुसलमान सा-वेटा 
३ एक पण्डित, ४ में 
डे 
न न ५ एक वयोवृद्ध मुसलमान 


इनके अलावा दूसरे वहुतसे मुसाफिर भी थे। लेकिन उनका इस वातसे 
कोई सवध नही। 


मा-बेटेके बीच गायद कुछ तकरार चल रही होगी। मेरा ध्यान 
जब उस तरफ गया तव पडित बेटेसे कह रहा था: 


“देखो भाई! खुदा-खुदा तो सब कोई करते हैँ, पर क्या कोई 
खुदाको देख सकता है”? वह तो अगोचर है । इसलिए जिसे हम 
देख सके, पूज' सके ऐसे खुदाका विचार करना चाहिये। वेटेके लिए 
ऐसा खुदा उसकी मा है, और स्त्रीके लिए उसका पति है। इसलिए 
माकी ओर तुम्हे खुदाकी दृष्टि रखनी चाहिये। 


यह मेने सक्षेपमें लिखा है। पडितने तो अच्छी तरह विस्तारसे 


उपदेश किया था, और ऐसा मालूम होता था कि मा और वेटेकों वह 
बात अच्छी लग रही थी। उन्हे इस वातसे चोट पहुची टि ऐसा नही 


दिखाई दिया। 
ण्७ 


५८ संसार और धर्म 


परन्तु उनके पीछे बैठे हुए वृद्ध मुसलूमानकों यह निरूपण बहुत 
विचित्र लगा। थोडी देर तक तो वह सुनता रहा। पर बादमे वह चुप न 
रह सका और कुछ रोपषपूर्वक उसने पण्डितकों फटकारना शुरू किया . 

“ तुमने कभी कोई खुदाई किताब पढ़ी भी है या सिर्फ बकवास 
करना ही आता है?” क्‍या खुदा किसी भाजी-बाजारकी शाक - मूली 
है कि उसके विषयमे जिसके मनमे जो आवबे वैसा वह बोर सकता 
है? खुदाके मानी क्‍या है ? जो सारे आलरूमको बना सकता है और 
तोड सकता है, जिसमे जान पैदा करनेकी तथा मारनेकी ताकत है, 
वह खुदा है। जिसमे पैदा करनेकी और नाश करनेकी शक्ति नहीं 
है, उसे हम खुदा कैसे कह सकते है? बच्चेके लिए मा और औरतके 
लिए उसका खाविद खुदा है-- यह कैसी बेहूदी, कितनी नादानीकी 
बात तुम करते हो ? ” 

इस चर्चामे कुछ तीखापन आ जानेका डर था। पर एक 
विनोदी मुसाफिरने समय-सूचकताका प्रयोग करके मिया साहबकों 
कुछ उलटी-सुलटी दलीलोमे फंसा कर चुप कर दिया और उनका 
स्टेशन आने तक उन्हें खुण करके विदा कर दिया। इस तरह यह 
चर्चा वही रुक गई। 

चर्चा तो बन्द हो गई। परन्तु यह छोटीसी बात मुझे रहस्य- 
मय मालूम हुई और में गहरे विचारमे पड गया। किसी हिन्दूकों गुरु, 
माता, पिता, पति वरगरामें ईइ्वर-बुद्धि रखनेका विचार इतना सहज 
ओर इतना सीधा रूगता है कि वह उसे बिना किसी दलीलके 
स्वीकार कर लेता है। परन्तु मुस्लिम-बुद्धिकों यह नास्तिकताके वचन 
जैसा चोट पहुचानेवाला लगता है। मा, बाप, गुरु, पति इत्यादिके 
प्रति मनुष्यकी चाहे जितनी भक्ति हो, उनके प्रति चाहे जितने फर्ज 
अदा करने हो, फिर भी वे ईइवर है या ईइवरके प्रत्यक्ष स्वरूप हैं 
ऐसा कहना सत्य, सनातन, सवका सर्जन करनेवाले और नाथ करवे- 
वाले परमेब्वरकी कितनी वडी अवज्ञा है! 

इन दोनों दृष्टियोंमें कहा भूल होती है” अथवा दोनो सत्य 
हो तो एकको दूसरेके विचार सुनकर चोट क्यो पहुचती है? 


दो दृष्टियां ५९ 


कदाचित्‌ वेदाती हिन्दू इसका यह जवाब देगा कि मुसलूमानको 
उसकी जडताके कारण चोट पहुचती है, दूसरा कोई कारण नही है। 
उसे परमात्माके स्वरूपका सच्चा ज्ञान नही है, इसलिए वह उलझनमें 
पड़ जाता है। हिन्दू अज्ञानी हो तो उसे भी ऐसी वात सुनकर चोट 
पहुचते देखा गया है। तुकारामको जब भक्तिमागंमे ही आनन्द 
आता था, उस समय किसी वेदान्तीने उन्हें 'तत्त्वमसि का उपदेश 
देना शुरू किया, तब उन्हें भी उस वृद्ध मुसलमान जैसी ही चोट 
लगी थी और रोब आया था। पर पिछली उमरमे वे भी वेदान्तका 
ही उच्चारण करने और सर्वत्र परमेश्वरकों ही देखने लगे थे । इसलिए 
हिन्दुओके इस विचारमे कुछ सुधारने जैसा नहीं छूगता। 


परन्तु कुछ गहरे उतर कर हम इस प्रइनका विचार करे। जब 
हम कहते है कि गुरु, माता-पिता, पति वर्गरा शिष्य, बालूक या पत्नीके 
परमेश्वर है, तब हम यह अक्षरश सत्य' है ऐसा कहना चाहते है 
या लाक्षणिक अर्थम अथवा आलकारिक भाषामें ही ऐसा कहते हैं? 
यह बात तो साफ है कि हम इस कथनको अक्षरश. सत्यके रूपमें 
समझाना नहीं चाहते; क्‍योंकि मेरे गुरु आपके लिए परमेश्वर नहीं 
है; मेरे माता-पिता आपके परमेश्वर नहीं है; मेरी वडी बहनके पति 
छोटी बहनके परमेश्वर नहीं है, इतना ही नहीं उसके लिए तो 
वे पर-पुरुष होनेसे छोडने योग्य है। यह बात तो तय है कि जिसे 
परमेदवर --- अर्थात्‌ प्राणीमात्रके लिए एक सर्वसामान्य' ईश्वर -- कहा 
जा सकता है, वह ये लोग नही है। तो फिर जव उन्हें परमेश्वर 
कहा जाता है तब केवल लक्षणासे या अलकारसे ही कहा जाता 
है, ऐसा मानना चाहिये। लक्षणासे इस अथंमे कि वे दिव्याश हें, 
इसलिए अशकी पूर्णके नामसे पहचान कराकर, अलकारसे अर्थात्‌ 
उनके और परमेश्वरके बीच रूपक, उपमा, उत्प्रेज्षा वगराकी योजना 
करके । सुननेवालेके मनमे अम पैदा लत हो इस तरहसे बोलना हो, 
तो हम अधिकसे अधिक इतना ही कहना चाहते हूँ कि “ अपने गुरु, 
माता-पिता या पतिका सच्चा भक्‍त परमेच्वरके भक्त जितना हीं 
पवित्र है, / अथवा “उनकी भव्तिके द्वारा परमेश्वरकी भक्तिका 


६० संसार और धर्म 


सम्पूर्ण फल मिल सकता अथवा “< गुरु इत्यादिका द्रोह करनेवाला 
परमेब्वरका भक्त नहीं हो सकता; ” अथवा “वह परमेग्वरका भी 
द्रोह करता है। 

इस तरहसे यदि कोई माता-पिता वगराकी भक्तिकी महिमाका 
वर्णन करे, तो उसके खिलाफ कोई मुसलमान संभवत. एतराज नहीं 
उठावेगा। 


परन्तु कोई कहेगा कि : 
“चेद तो एम वे, श्रुति-स्मृति गाख दे कनक कुडलू विष भेद नहोये, 
घाट घडिया पछी नाम-रूप जूजवा, अते तो हेमनु हेम होये।“* 

जर्थात्‌ जेंसे ककण सोना है, कुण्डल सोना है -- ये वाक्य अक्षरद" 
सत्य हैं, वैसे ही गुरु, माता-पिता आदि परमेण्वर है ऐसा कहना भी 
बक्षरण: सत्य हैं, इसमे लक्षणा या अलंकार है ही नही। 

परन्तु यह वात या यह दृष्टान्त सपूर्ण रूपसे मेल खानेवाला 
या सही नहीं हैं। कंकण या कुण्डल सापेक्ष रूपसे सुवर्ण नही हैं। 
अर्यात्‌ एक आदमीके लिए तो वह सोना हो, पर दूसरेके' लिए नहीं 
ऐसा नहीं हैं। सब लोगोके लिए वह सोना ही है। ऊपर वताये सम्व- 
न्वियोके लिए ऐसा कहनेका दावा नहीं किया जाता । सार्वजनिक 
उपासनामे इन्हे सवके लिए समान रूपसे पूज्य मनवानेका प्रयत्त 
नही हैं। इसमें ककण-कुण्डल जैसे रूपभेदके अलावा दूसरे सम्वन्ध- 
दर्मक भेदोकी भी कल्पना रही हुई है। इसके लिए कदाचित्‌ कुरत 

चोलीका दृष्टांत दिया जा सकता है। कुरता भी कपडा हैं 
आर चोली भी कपड़ा है। परन्तु एक पुरुषके लिए है और दूसरा 
सत्रीके लिए है। पुरुषके लिए चोली व्यर्थ है; स्त्रीके लिए कुरता बंकार 


वेद बताते है और श्रुति-स्मति उनका अनुमोदन करती है 
कि कनक (सुवर्ग) बौर कुण्डल (सुवर्णके अलंकार ) के वीच हा 
भेद नही है। सुवर्णों अलग अरूग आकार देने पर ये अलग वड़न 
नाम हा गय हू। मूलम तो सिफ एक सुवर्ण ही 
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है। उसी तरह हरएक व्यक्ति तत्त्वत. परमेश्वर ही है, फिर भी विशेष 
सम्बन्धसे बताया हुआ व्यक्ति उस सम्वन्धसे वधे हुए छोगोंके लिए ही 
इष्ट या पूजनीय होता है, सबके लिए नही। 

और, ककण तथा कुण्डल दोनों सुवर्ण हे, ऐसा हम कहते तो 
जरूर हैं; परन्तु इसमें भी कुछ अध्याहृत (कहना वाकी) रहता है। 
ककण और कुण्डरू दोनो सुवर्ण है, ऐसा कहनेसे हम सोनेके सम्बन्ध 
आंशिक पक्ष ही पेश करते है, पूरा नहीं। यदि कोई इसका अर्थ ऐसा 
करे कि कंकण और कृण्डल ही सोना हैं, दूसरा सब सोना नही है 
तो हम तुरन्त कहेगे कि हमारा कहनेका यह आशय नही है। सुवर्ण 
उनसे अति अधिक है, ककण-क्ुण्डल तो उसकी दो छोटीसी आक्ृतिया 
ही है। ऐसी तो सोनेकी असख्य आक्ृतियां बन सकती है, और फिर 
भी जिनका नाम नहीं दिया जा सकता ऐसी आक्तियोमों रहा हुआ 
अपार सोना वाकी रहेगा। इसलिए ककण और कुण्डल सपूर्ण रूपसे 
सुवर्ण होते हुए भी किसीको हम ऐसा खयाल नहीं कराना चाहते 
कि इन दोमे ही वह सोनेकी अथ और इति (आरभ और अन्त) मान 
ले। यही बात व्यक्तियोको परमेण्वर कहते या मानते समय ध्यानमे 
रखनी चाहिये। गुरु, माता-पिता, पति वगगरा परमेश्वर है, अथवा सूर्य, 
चन्द्र बगैरा परमेश्वर है, ऐसा कहते या मानते समय यह नही समझना 
चाहिये कि इन्हीमे परमेश्वरकी अथ-इति हो जाती है। इतना ही 
समझना चाहिये कि परमेश्वरके अपार रूपोंम से कुछ लोगोको प्रिय 
या इष्ट रूगनेवाले ये थोडेसे रूप हें। 

साराश यह है कि समग्रता और तात्त्विक पूर्णता ये दो भिन्‍न 
वस्तुए है। परमेश्वर समग्र पूर्ण तत्त्व है; परन्तु उसके किसी विशिष्ट 
रूपका विचार करे तो वह तत्त्वसे भले ही पूर्ण रूपमे वही हो, परन्तु 
समग्रताकी दृष्टिसे वह वह वस्तु नहीं छोटासा विन्द्र और समत्र 
दोनो तत्त्वसे पूर्णतया जल हैँ | परन्तु जलको समग्रता विन्दुर्म नहीं 
है, समद्रमें भी नही है। दूसरे जब्दोम कहे तो विन्दु जल है, समुद्र भी 
जल है, परन्तु जल न तो केवल विन्दु है और न केवल समुद्र है। 
सोना, जल वगैराके लिए हमारे पास ऐसे शब्द नहीं हैँ, जो उनकी 
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तात््विकता और समग्रता दोनोके वाचक हो । आजन्म शछब्दकी 
तरह 'आ' (८ समग्र) उपसर्ग रूूगाकर कहे, तो ऐसा कह सकते हैं 
कि विन्दु, समुद्र इत्यादि जल हे, परन्तु आजल नहीं। ककंण, कुण्डल 
आदि सुवण्ण है, परन्तु आसुवर्ण नहीं । ईइ्वरके विषयर्म हमारे पास 
ईव्वर-परमेब्वर, ब्रह्म-परत्रह्म, आत्मा-परमात्मा, पुरुष-पुरुपोत्तम, देव- 
महादेव आदि जब्दोकी जोड़िया हँ। जब यह मालूम हुआ कि छोटी 
वस्तुको वडा नाम दिया गया है, तब पर और सूक्ष्म वस्तुके लिए पिछले 
गब्द उत्पन्त हुए ऐसा दिखाई देता हैं। पहले तो देव ही था। परन्तु 
जव कोई अल्प सत्त्व देवके नामसे पहचाना जाने रूगा अथवा जिसे 
देवके नामसे पहचानते थे उसकी अपेक्षा अधिक सृक्ष्म तत््वकी खोज 
हुई, तव महादेव शब्द उत्पन्त हुआ | इसी तरह परमेश्वर, परब्रह्म, 
परमात्मा वगरा जब्द उत्पन्न हुए। इसका ठीक उपयोग किया जाय 
तो ऐसा कह सकते हूँ कि व्यक्त पदार्थ देव है, महादेव नही; ईश्वर 
है, परमेब्वर नही, ब्रह्म है, परत्रह्म नहीं। परन्तु इस तरह विवेकसे 
शायद ही इन सव जब्दोका प्रयोग होता हो । ये सव पर्यायवाची 
है, इसी तरह प्रायः इनका प्रयोग होता है। इसलिए इस भूलको 
एकवारगी रोकना हो तो ऐसा कहना चाहिये कि व्यक्त रूप देव है 
परन्तु आदेव नही, ब्रह्म है परच्तु आब्रह्म नही; सत्य हूँ परन्तु आसत्य 
नहीं, पुरुष हं परन्तु आपुरुष नही, इत्यादि। 


इसके अलावा, एक दूसरी वात भी स्पष्ट होनी चाहिये। मनुष्य- 
7 श्रेयके लिए गुरु, माता-पिता आदिकी भक्ति चाहे जितनी साधन- 
रूप और जावग्यक हो और इसलिए वह इनके विषयों चाहे जितनी 
देववुद्धि रखता हो, फिर भी आदेव--समग्र देव--मे निष्ठा और 
भक्ति रखे विना उसका काम चल ही नही सकता । इसलिए वालक 
या शिप्यके लिए माता-पिता या गुरु ही ईइ्वर हैँ, इस कथतम कुछ 
अतिगवोक्ति है | इसमें से उसे आगे वढना ही पड़ेगा । इसलिए 
पहलेने ही ऐसा कहना चाहिये कि गुरु, माता-पिता इत्यादिकी भक्ति 
स्तुत्य है, परन्तु वह आभक्ति--समग्र भक्ति--नही है; वह वो 
आदेवम ही होनी चाहिये। 
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उस वृद्ध मुसलमानकी भाषामे खुदा शब्दका एक ही अर्थ था: 
आदेव, आसत्य। इसलिए जब हिन्दू पडितने कहा कि बारूकके लिए 
माता और स्त्रीके लिए पति उसका खुदा है, तब माता और पतिको 
पंडित समग्र सत्य. कहना चाहता है-- ऐसा समझकर इस' प्रकारके 
निन्‍्दात्मक शब्दोसे उसे चोट पहुचे तो उसमे आइचरयंकी बात नही । 


हिन्दुओंमे अपर पदार्थोके लिए परतावाचक शब्द लागू कर 
देनेका एक दोष है। इस कारणसे पर बब्दोके अर्थ उतरते ही जाते 
है और नये आचार्योको नये शब्द दाखिल करने पडते है। देव कौर 
स्वर्ग एक समय' परम तत्त्व और परम गतिका निर्देश करते थे; परन्तु इन 
शब्दोके आसपास बधी हुई कल्पना बादके विचारककों असतोषकारक 
लगी। उसने यह नहीं कहा कि देव और स्वर्गके विषयमे प्रचलित 
कल्पना प्राकृत और स्थल है, परन्तु यह कहा कि ये कल्पनायें भी 
सच्ची है, परन्तु इससे अधिक ऊची कल्पनावाले परम तत्त्व और 
गतिया भी है, और उनके लिए उसने इन्द्र-इन्द्रलोक, ब्रह्मा-त्रह्मलोक 
आदि नये शब्दोंकी रचना की। उसके बादके विचारककों इन कल्पना- 
ओमें भी विचार-दोष लगा। उसने भी सिर्फ कल्पनाकों सुधारनके बदले 
नये देव और नये छोक बढाये | इस तरह विष्णु-वैकुण्ठ, महादेव-कैलास, 
क्ृष्ण-गोलोक, पुरुषोत्तम-अक्ष रधाम आदि उत्तरोत्तर तत्त्वों और गतियो- 
की वृद्धि होती ही गई, और हरएक पथवालेके लिए अलग परम 
तत्त्व और अलरूग त्रहकी परागति पंदा हुई। हरएक पथवालेकी वेदात 
परिभाषामे भी इस तरह माया-महामाया, प्रकृति-महाप्रकृति, काल- 
महाकाल, कारण-महाकारण, ब्ह्म-महद्ब्रह्म-परत्रह्म, क्षरपुरुष-अक्षरपुरुष- 
पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम भी जब अधूरा मालूम हुआ तब पूर्ण पुरु- 
पोत्तम, प्रकट पुरुषोत्तम इत्यादि शब्द उत्पन्त होते ही गये । इस 
तरह ऊपर सुझाये हुए आदेव, आत्रह्म, आसत्य' इत्यादि शब्दोकी 
भी ऐसी ही दक्शा होनेकी पूरी सभावना है। इसलिए ज्यादा सही तो 
इस्लामका यह नियम लगता है कि किसी भी नाम-रूपको खुदा कहना 
ही नही चाहिये। तत्त्वज्ञानी भले तत्त्वसे नाम-रूप तथा खुदार्मे अभेद 
देखे, परन्तु भाषामें वह किसी भी नाम-रूपका खुदाके रूपमें वर्णन 
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न करे । ज्यादासे ज्यादा वह उसे खुदाका नूर अथवा हिन्दू ग्रथोकी 
परिभाषामे उसका अश कहे, परन्तु मूल शब्दोमे समग्रताका भाव होनेसे 
मूल बब्दोका प्रयोग हरगिज न करे। 

आदम खुदा नही, खुदा आदम नहीं, 

लेकिन खुदाके नूरसे आदम जुदा नही। 

अर्यात्‌ मनुष्य समग्र देव नहीं है, और समग्र देव' मनुष्य नहीं 

है, परन्तु समग्र देवके तत्त्वसे मनुष्य अलग नही है। समग्रताके बगैर 
देवका विचार किया ही नहीं जा सकता ऐसा समझकर समग्र शब्द 
निकाल डाले, तो यह कहना चाहिये कि मनुष्य देव नही है, और देव 
मनुष्य नही है, परन्तु देवके तत्त्वसे मनुष्य अलग नहीं है। 


रे 
उस वृद्ध मुसलमानने कहा कि खुदामे तो सृष्टिकी उत्पत्ति और 
प्रढय करनेकी शक्ति रही हुई है। किसी भी मानवके लिए खुदा शब्दका 
प्रयोग कैसे किया जा सकता है? ब्रह्मसूत्रोमे भी ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मके 
बीचके इस भेदके लिए “जगद्धद्यापारवर्जम्‌” (४-४-१७७) सूत्र हैं। 
इसी तरह -- 
सत्यपि भेदाध्पगमे नाथ तवा5ह न मामकीनस्त्वम्‌ । 
सामुद्रो ही तरग क्वचन समूद्रो न तारग-॥” 
(पद्पदीस्तोत्र-३ ) 
ऐसा कहते समय शकराचायंको इस वातका ध्यान था। परच्तु भक्तिमार्गी 
सम्प्रदायोमे इस विचारकों भुला दिया गया है। और इसके परिणाम- 
स्वरूप लगभग सव हिन्दू सम्प्रदाय इस इलोकका उच्चारण करते हैं: 
गुरुत्रेहा गुरुविष्णुर्गूररदेवी महेब्वर । 
गुरु साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे लम ।॥ 
और वहुतसे सम्प्रदायोमे प्रत्यक्ष अथवा एक समयके गुह यों आचार्य 
दी परमेब्वरकी जगह छेते है। इस इहोककों यैने आज तक 
£ है ज्ञाथ, भेदका नाश हो जाने पर भी में बापका हैं। हा 
मेरे नही। तरग समुद्रकी होती है, समुद्र कभी तरगका नही होता! 
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किया था। परन्तु उस वृद्ध मुसलमानको पहुची हुई चोट पर विचार 
करनेके बाद मुझे लगा कि अपने ब्रह्मनिष्ठ सदुगुरुके प्रति हमारी चाहे 
जैसी उत्कट भक्ति हो, फिर भी उनके प्रति इस इलोकमे बताई हुई 
भावना रखना ठीक नहीं है। विद्वानोकी सुक्ष्म ताकिक बुद्धिकी अपेक्षा 
उस वृद्धकी टेढा देखनेके लिए मना करनेवाली सरल एकमार्गी बुद्धि 
अधिक सच्ची है। है 

जो विचार गुरुको लागू होता है, वह माता-पिता-पतिको विशेष 
रूपसे लागू होता है, इसमें तो समझाने जैसी कोई बात ही नही है। 
क्योकि उनके सम्बन्ध तो मानवी गुणोकी पूर्णताका भी दावा नहीं 
किया जाता । उन्हें हमेशा नरोत्तम भी नहीं कह सकते, तो फिर 
परमेश्वर तो कह ही' कंसे सकते है? वे सिफ उत्कट प्रेमके दावेसे ही 
आराध्य बनते है। परन्तु जो न्‍्याय' गृरुको छागू होता है, वही अव- 
तारो, पैगम्बरो, तीर्थंकरो, बुद्धों इत्यादिको भी छाग्रू होता है। किसीको 
भी -- घासके तिनकेकों भी -- समग्रदेवका अवतार -- उसका  तेजो& 
शसभव ' व्यक्तरूप --- कह सकते है, परत्तु समग्रदेव --- आदेव' -- नही 
कह सकते। परमात्मा राम, क्ृष्ण आदि है, परन्तु राम, कृष्ण आदि 
परमात्मा नही है। 

हिन्दू उपासना और विचारमे इतनी शुद्धि होनेकी जरूरत है। 


हैः 


हिन्दू धर्मंमे परस्पर-विरोधी मालूम होनेवाले अनेक सम्प्रदायोके 
उत्पन्न होनेका एक कारण ऊपरका कुतर्क है। में हिमालय हु, में गगा 
हु, में राम हु, मैं जकर, हू, में अर्जुन हू वगैरा हम गीतामे पढते है। 
परन्तु हिमालय परमात्मा है, गगा परमात्मा है, राम, कष्ण, शंकर, 
अर्जुन वगैरा परमात्मा है, ऐसा गीतामे भी नहीं कहा गया है।* यह 
वेदान्तने --- अर्थात्‌ भिन्न भिन्न मतके वेदाती गुरुओने सिखाया है। पहले 


* समुद्र कहे कि में ही तरग हु, बुदबुदा हू, तो वह एक बात है; 
वह ठीक है। परच्तु तरग या बुदवुदा कहे कि में ही समुद्र हु, तो वह 
ठीक नही है। यह भेद यहा सूचित किया गया है। (८-९-४७) 


स. घ,-५ 
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सम्प्रदायके इष्टदेवके विषयों सिखाया और आगे चलकर अपने विषयमें 
ऐसा मानना सिखाया। इस तरह घर घरके अरूग परमेश्वर माननेकी 
प्रथा आरभ हुई । इसमे मायावादीने मायावादकी, लीलावादीने 
लीलावादकी, अनुग्रहवादीने अनुग्रहवादकी सहायता छी । इसमें कौन 
किसे झूठा कहे ” इसलिए सर्वधर्म-समभावके दुरुपयोगसे जितका स्थान 
जम गया हो वे सब सच्चे है, ऐसा समाधान निकारहा गया। 

हू कुतर्क ही साम्प्रदायिक पाखण्डोका मूल है। अत विचारशील 
मनुप्यको समझना चाहिये कि सव रूप परमेश्वरके है, परन्तु एक रूप 
या सब रूप मिलकर परमेश्वर नहीं बनता। इसलिए भले ही राम या 
कृष्ण या क्ष को हम परमेब्वरका रूप, विभूति या अश कहे, भले उनके 
विपयमे पृूज्यभाव रखें, परन्तु ऐसा नही कहना या मानना चाहिये 
कि राम या कृष्ण या क्ष परमेच्चर है। ये सब इकट्ठे मिलकर भी 
परमेज्वर नही है। परमेण्चर सब नाम-रूपोसे हरएक वातमे और हरएक 
दुष्टिसि अनत गुना अधिक है | वह किसी एक रूपमें अपनेकों समग्र 
रूपसमे समा सके, ऐसा सभव ही नहीं है। सर्वभक्तिमानकी यह अशक्ति 
हैं, ऐसा यदि कहँ तो भी कोई हर्ज नहीं हैं। इसलिए अमुक व्यक्ति 
पूर्णावतार हैं, अमुकमे परमात्माकी सोलहो कछाये है, अमुक प्रकट 
पुरुषोत्तम है, अमुक अवतारोका अवतारी है, आदि प्रयोग शब्दजाल -- 
साम्प्रदायिक माया है। विव्वमे अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति प्रकट नहीं 
हुआ और भविष्यम भी प्रकट नही होगा, जिसे हम समग्रदेव कह सके । 

माता, पिता, गुरु वगैरा सब वदनीय, पूजनीय, सेवनीय' है; 
उनकी धर्मयुदत आज्ञाओका पाछन करनेमे कल्याण है। परन्तु यह भाषा 
थतिथयोक्तिएर्ण है कि वे अपने वाहक या शिष्यके लिए परमेदवर 
है -- अर्थात्‌ अजानपनमे भी यह अलत्य हैं। इस भाषाकों और ऐसे 
ब्लोकोको छोट देना चाहिये। 

इस समग्रदेवकों नाम-त्प्में लाना और साकार रूपसे उसके 
ध्यानरग प्रदत्त करना ठीक नहीं हूै। जो भी प्रयत्त किया जायगा, 
बह उसे मर्यादित करनेवाछा होगा। नीचेके इलोकों द्वारा उसकी 
बातपना या ब्याद वरना हो तो हम कर सकते हूँ 
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अनादिमत्पर ब्रह्म न सत्तन्‍्तासदुच्यते ।। 

सर्वत॑ पाणिपादं तत्सवंतोइक्षिशिरोमूखम्‌ । 

स्वत श्रुतिमल्‍्लोके सर्वमावृत्यः तिष्ठति।। 

सर्वेन्द्रियगुणाभास सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 

असकत सर्वभूच्चेव' निर्मूण॑ गृणभोक्‍तू च।। 

बहिरत्तशव भूतानामचर चरमेव च। 

सुक्ष्मत्वात्तदविज्ञेय दूरस्थ चान्तिके च तत्‌।॥॥ 

अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव' च' स्थितम्‌ । 

भूतभत्‌ च तज्जञेय ग्रसिष्णु प्रभविष्णू च।। 

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमृच्यते। 

ज्ञान ज्ञेय ज्ञानगम्य हृदि सर्वस्य घिणष्ठितम्‌ ।। 
(गीता १३, इलोक १२-१७) 
(वह अनादि परअह्य है। उसे न सत्‌ कह सकते है, न असत्‌ | 
सब ओर उसके हाथ और पेर हैँ, सब ओर आख, कान, मुह, सिर 
आदि है, और सबको अपनेमे समाकर वह विद्यमान है। उसमे सब 
इन्द्रियोके गुण भासमान होते है, फिर भी वह सव्वे इन्द्रियोसे रहित 
है। वह किसीसे -- कही भी लिप्त नहीं, फिर भी सबका भरण-पोपण 
करनेवाला है। वह निर्गुण है, फिर भी सब गुणोका भोक्‍ता है। वह 
सर्व भूतोके वाहर भी है, भौर उनके भीतर भी है। वह अचर-स्थिर 
भी है, और चर-जगम भी है। अति सुक्ष्म होनेंसे उसका विज्ञान नहीं 
किया जा सकता। वह दूर भी है, नजदीक भी है। उसके भाग नहीं 
हो सकते, फिर भी वह भूतोमों इस तरह विद्यमान है, मानो उसके 
भाग हो गये है। उसे सर्वभूतोका भर्ता-पालूक-पति, सबका “ग्रास करने- 
वाला और सब पर प्रभाव रखनेवाला समझा जाय। वह सूर्य-चढद्र- 
नक्षत्र आदि सव प्रकाशमान ज्योतियोंको प्रकाश देनेवाला है, और 
अवकारसे भी परे है। वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है, वही ज्ञानसे प्राप्त 

करने योग्य है। वह हरएकके हृदयमे वसा हुआ है।) 

उसके किसी प्रिय रूप, मूर्ति या विभूतिका भले आप वदत- 
कीत॑न कीजिये; भरे उसका और उसके चरित्रोका वार वार स्मरण 
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करके मनको पवित्र रखने और उन्नत करनेकी कोशिश कीजिये। 
परतु इसके लिए उसे परमेश्वर कहनेकी जरूरत नही है, इसलिए 
ऐसा न कहें। वह परमेबण्बर हरगिज नहीं है। उसका आधार लेकर 
कदाचित्‌ आप  अमुक ह॒द तक ऊचे उठ सकेंगे; परन्तु उसके वाद 
तो आप उसे छोडकर ही आगे वढ सकेंगे। 

(प्रस्थान, जुलाई-अगस्त, १९३७) 


३ 
उपासना-शुद्धि 


मेरी रायमें जीवनको धामिक वनानेके लिए अनेक धघममंग्रन्थोका 
अथवा अपने इष्ट धर्मग्रन्यका भी अतिगय पाण्डित्यपूर्ण अभ्यास करनेकी 
जरूरत नहीं है। नामदेव, तुकाराम, नरसिंह महेता इत्यादि सतोके 
जीवनको देखें, तो ऐसा नहीं मालूम होता कि वे बहुत विद्वत्ता प्राप्त 
करके घामिक वने थे अथवा विशेप प्रकारकी घार्मिक दृष्टि प्राप्त कर 
सके थे। कमसे कम मेरी धामिक प्रगति तो इस तरहसे नही हुई । 
मेरे कहनेका मतलव यह नही है कि मैंने घामिक ग्रन्योका 

ओर विभिन्‍न धर्मोके ग्रन्योका बिलकुल ही अभ्यास नही किया है। 
परन्तु एक भी धर्मका-- हिन्दू धर्मके ग्रन्योका भी --मैने पाण्डित्य- 
पूर्ण अभ्यास नहीं किया है। में सत्याग्रहाश्रममे रहने गया, तव मेरी 
उमर २७-२८ वर्षकी थी। १७ वे या १८ वे वर्षमें मैने पहली वार 
गीता पढी। मिशनरी सस्वाओमे पढनेके कारण मैने वाइवलके कितने 
ही भाग लाजिमी तौर पर पढे थे। परतु इन दो पुस्तकोको छोड़ दू, 
तो जिस मसमप्रदायर्में मेरा जन्म हुआ था उस सप्रदायके ग्रंथोके सिवा 
अनेक धर्मग्रन्योको देखनेका आश्रम रहने आया तव तक मुझमें कोई 
उत्साह ही नहीं था। स्वामी रामतीर्थ और स्वामी विवेकानन्दके ग्रथ 
मेरे पास थे जरूर; परन्तु उनमे से दो-चार व्याख्यानोंसे ज्यादा मैने 


क्र 


ववकि कुछ ग्रामसेवकोंफे सामने दिया हुआ व्याख्यान । 


र्ड 
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पढे हो ऐसा मुझे याद नहीं आता। “गीता-रहस्य ' के प्रकाशित होते 
ही मेने उसे खरीद लिया था और उसी समय पढ भी डाला था। 
परतु उसे पढ़कर निकाल दिया था; पचाया था ऐसा में नही कह 
सकता | उस समय उसे पचाने जितनी मुझमें ताकत भी नहीं थी। 
आश्रममे आनेके बाद वहा लिये जानेवाले वर्गोर्में मुझे अनायास ही 
उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र आदि ग्रन्थोंका परिचय हुआ। 


साराश यह है कि अनेक शास्त्रोका अध्ययन करके मेरी वृत्ति 
घामिक नही हुई है, और आज' भी मुझे ऐसा लगता है कि घारमिक 
वृत्तिके पोषणके लिए अनेक ग्रथोका और अनेक धर्मोका विद्वत्तापूर्ण 
अध्ययन आवश्यक नहीं है। इतना ही नही, परतु बहुत बार ऐसे 
अध्ययनका शौक धाभिक वृत्तिके लिए बाघक भी होता है। सगीत- 
शास्त्रके विपयमे मेरी जो राय' है वही धमंशास्त्रके विपयमें है। एकाघ 
भजन या धुन शास्त्रीय सगीतके अनेक प्रकारके आलापो वगेराके साथ 
बोली जाय, तो इकट्ठा हुआ जनसमूह नाचने और झूमने लूगता है, 
यह मे अनेक वार देखा है। इससे भजन-मण्डली गानलीन जरूर होती 
है, परतु भक्तिलीन भी होती ही है, ऐसा विश्वासके साथ नही कहा 
जा सकता। अखिया हरि-दर्शनकी प्यासी” भजन बहुत अच्छी तरहसे 
गाया जाय, तो करुण-रसका आनद अवश्य उत्पन्त होता है, परतु यह 
रस न तो हरि-दर्शनकी प्यास पैदा कर सकता है और न उसे बुझा 
सकता है। इससे उलटे, जिसको यह प्यास लगी हो उसके गानेमे 
सगीतका खून होता दीखें, तो भी वह इस भजनमे छीन हो सकता 
है। इसी तरह घामिक जीवनके लिए ऊपर वतायी हुई व्याकुछता 
हो, तो एक-दो ग्रथोका नित्य अनुशीलून उसके लिए जरूरी है, परतु 
ऐसे एक-दो ग्रथ उसके लिए पर्याप्त है। ऐसी व्याकुलता न हो तो 
धामिक ग्रथोंका अभ्यास करनेकी रुचि सिर्फ एक तरहका बौद्धिक 
रस' बन जाती है, धर्मकी प्यास नहीं बनती। 

में हिन्दू हु यह आपसे कहनेकी जरूरत है क्या? एक सयम- 
प्रधान वेष्णव सप्रदायर्मे मेरा जन्म हुआ है, इसलिए उमरका बहुत 
बडा हिस्सा मैने उसमें निष्ठापु्वक विताया है। करीव दस सालसे 
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ही मेने उस सप्रदायका अभिमान छोडा है। परतु सप्रदायका अभि- 
मान छोड देने पर भी मैने उस सम्रदायसे प्राप्त हुए वहुतसे आचार, 
विचार तथा सस्कारोको नहीं छोडा है। और आश्रममें जो आचार- 
विचार पाले जाते हैँ उनकी अपेक्षा भी मेरे अपने वैयक्तिक आचार, 
विचार, सस्कार आज भी ज्यादा सनातनी और मर्यादावालले हूँ। फिर 
भी जाज में अपनेको सनातनी हिन्दू कहनेके लिए तैयार नहीं हु। 
आजके हिन्दू घर्मके विषयमे तथा हिन्दू धर्माभिमानी झ्ञास्त्री, पडित, 
ठेदाती वगराके वारेसे मुझे कठोर भाषामें बोलनेकी इच्छा होती है। 
इस कठोर भापाके मूलमे हिन्दू समाजकी सेवा करनेकी मेरी इच्छा 
है, हिन्दू जनताके साथ नेरा आत्मभाव है, हिन्दुत्वके विपयरमें तिरस्कार 
या द्वेप नहीं। के 

हिन्दू घर्ममें चलते-फिरते सत्य और ब्रह्मचयंकी जितनी महिमा 
गाई जाती है, उतनी दूसरे घर्मोमे शायद नहीं गाई जाती। कभी- 
कभी मुझ ऐसा लगता है कि हमारे धर्मोके सतोकों हमारे समाजमे 
दूसरे समाजोकी अपेक्षा इन ग्रुणोका अस्तित्व कम छूगा होगा, इस- 
लिए उन्हे इन पर वार वार भार देना पडा होगा। जो गुण समाजर्मे 
अच्छी तरहसे विकसित होते हैँ, उन पर वोलनेकी जरूरत नहीं होती। 
जो गुण समाजमें होने चाहिये, परन्तु दिखाई नही देते, उनका ही 
प्रतिपादन करना पडता है। 

परतु हिन्दू धर्ममे सत्य और ब्रह्मचर्य पर चाहे जितना भार दिया 
गया हो, फिर भी मुझे छूगता हैं--और दु खपूर्वक लगता हैं--कि 
हिन्दू वर्मकी ईब्वरोपासना बहुत हृद तक असत्य-निष्ठ और व्यभिचारी 
है। ये गब्द आपको तीखे छगेगे। परतु में इनका प्रयोग आवेशमे 
आकर नहीं कर रहा हूं। दीयेकी ज्योति कभी कभी ऐसी स्थितिमे 
होती हैं कि वह जलता है या बुझ्च गया हैं, यह हम निष्चयपूर्वक 
नहीं कह सकते। इसी तरह हमारे हिन्दू वर्ममे सत्योपासना वुझ गई 
है था मद पत्र कर भी जाग्नत है, यह कहना मुश्किल है। 

' ब्रह्म सत्य और जगत्‌ मिथ्या” इस सूत्रकी रचता शकराचार्यने 
की | उनका यह प्रामाणिक मत होगा, ऐसा माननेमे कोई हर्ज नहीं। 
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परतु 'जगत्‌ मिथ्या के इस पाण्डित्यका हमारे देशर्म विचित्र रूपमे 
विकास हुआ है। जहा सारे जगत्‌को ही मिथ्या ठहराया गया हों, वहां 
जगत॒के व्यवहारमे या ईइवरकी उपासनामे भी सत्यासत्यका विवेक 
करनेके लिए स्थान ही कहा है? इसलिए जगतृके किसी भी पदाथ, 
भावना, नीति अथवा व्यवहारको सुविवाके अनुसार असत्य मानकर 
उसका खण्डन करनेमे या सत्यः मानकर उसका मण्डल करनेमे या 
उसमे सत्यासत्यका मिश्रण करनेमे किसी भी तरहकी वाघा नहीं आती। 
जिसको जैसी पुस्तक अच्छी लगे वेसी वह लिखे, चाहे जिसके नामसे 
उसे प्रकाशित करे, उसमे चाहे जिस तरहसे सकलतना करे, चाहे जैसे 
विधानोकी रचना करे और सिद्धातोका प्रतिपादन करे, उनके लिए चाहे 
जेसी कयाए गढ़ ले तथा चाहे जिन पुस्तकोमे क्षेपक डाले, और यह 
सब समाजके कल्याणके लिए, घमंके उत्कर्षके लिए है, ऐसा कह कर 
वह आत्म-सतोप मानता है” और जिस ग्रथके विषयमे हमारा यह 
पक्का निःचय हो कि उसमे ऐसी गडवड हुई हैं तथा जिस उपासनाके 
लिए हमारा यह मत हो कि वह कपोलकल्पित है, उसका भी हमें 
गृुणगान करते रहना चाहिये ! अवतारी या सत्पुरुषोके चरित्रोमे भी विता 
सिर-पैरकी गलत वाते दाखिल करनेमे सावुकी ख्याति प्राप्त किये हुए 
लेखकोको भी गायद ही दोप रूगा है। महाभारत, वाल्मीकि रामायण 
तुलसी रामायण, मवुस्मृति, पुराण चाहे जो ग्रथ लीजिये। एक भी त्रथ 
ऐसा नहीं होगा, जिसमे क्षेपक न हो। सारी भगवदगीता भी एक ही 
व्यक्तिकी रचना होगी या नही, ऐसी शका पेंदा होनके भी कारण हूँ। 
योगवासिप्ठ जेसे कुछ ग्रथ तो किसी समप्रदाय-प्रवर्तेकेन लिखकर किसी 
दूसरे प्रसिद्ध मुनिकि नाम पर चढा दिये है। इस जनद्गपी मायाकी 
अपेक्षा बर्म-प्रचारकोंकी माया इतनी बलवान है कि प्रकृतियत असत्व- 
की अपेक्षा गास्त्रोके असत्योमे से सत्यकी ओर ले जानेके लिए भव- 
वानसे यह प्रार्थना करनेका मन होता है-- असत्योम से, हे प्रभु ! 
तू हमें परम सत्यकी बोर के जा।* 
हमारी वहुमान्य वनी हुई गींताको ही के लीजिये। सता नही 
किस कारणसे उसके लेखककी कवि-कल्पनाकों यह लगा कि उसे अण्ना 
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आध्यात्मिक मत धृतराप्ट्र और सजयके सवादमे क्ृण्णार्जुनका उपसवाद 
रच कर समझाना चाहिये। आगे जाकर इतिहास-सशोधकोने अनुमान 
निकाछा कि कौरव-पाण्डवोका युद्ध किसी वर्षकी मार्गशी्ष शुक्ला एका- 
द्ीके दिन हुआ होगा। फिर तो इन दोनोकी कडी जोड देनेमे कौनसी 
बाधा आ सकती थी ”? लोगोकी यह मान्यता तो है ही कि कृष्ण और 
अर्जूनका सवाद एक ऐतिहासिक घटना है। इस मान्यताका उपयोग 
करके मार्गगी शुक्ला एकादशीके दिन गीता-जयतीका त्योहार मनानेका 
कार्यक्रम तैयार किया गया। भले ही यह काल्पनिक हो, परन्तु इसके 
बहाने गीताकी महिमा तो वढती है, ऐसे हिसाबोमे हम फस जाते हैं। 
हिन्दू वर्मकी वहुत बडी जनसख्याके लिए मान्य अथवा आदरणीय हो 
सकनेवाला जो एक घर्मंग्रथ वाकी रहा है, उसके साथ भी हम ऐसा 
ढोगका व्यवहार करते है, तो दूसरे ग्रथोके बारेमे तो कहना ही क्‍या ? 


इस तरह घमंके प्रतिपादनमे हमारे देशर्म सत्यका बहुत वडा 
द्रोह हुआ है। इसके वाद हिन्दू उपासनाका विचार करे, तो ब्रह्म- 
चारिणी भक्ति वहुत अञ्मे लुप्त हो गई है और उसके स्थान पर 
व्यभिचारिणी भक्ति ही मानों सनातन हिन्दू धर्मकी सराहने लायक 
विगपता वन बैठी है। ब्रह्मचारिणी -- अर्थात्‌ ब्रह्ममे विचरण करनें- 
वाली -- भक्ति तो रही ही नहीं, परतु सगृणोपासनामे भी किसी 
एक ही स्वरूप पर निष्ठा रखनेंकी वात हमें कभी सिखायी नही 
जाती | आज रामनवमी हैं इसलिए रामकी मूर्तिकी स्थापना करके 
हम रामनामकी घुन लगाते हैं; आज जन्माप्टमी है इसलिए वालक्ृषष्ण 
या मुरछीवरकों वेठा कर हम गोपाल-कृष्णकी थुन छूगाते है, आज 
गणपति-चतुर्यी है इसलिए “वक्तनुण्ड महाकाय ' के साथ “तू ही हसे 
निर्माण करनवाला देव है” ऐसा कहकर हाथ जोडते हूँ, आज गुरुवार 
हैं उमलिए आज दत्तात्नेयकों याद करना ही चाहिये। इसी तरह 
नागपचमी, दुर्गाष्टमी वर्गरा जो त्योहार आते हैं, उनमें से हरएकके 
लिए एक शित्र आकृति, मित्र नाम, भिन्न चरित्र, भिन्न कर्मकाण्ड 
रखनेवाला देव हैं ही । और यदि इस सारी उपासनाकों हम योग्य 
मानते हैँ, तो बेचारे भगियोकी मेलडी माता” या रानीपरज (एक 
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आदिम जाति) के खेतकी सीमा पर तथा झाडोके नीचे रहनेवाले 
देवोका निर्षंघ क्यो करना चाहिये ? जिस वेदात-विचारसे गणपति, 
लक्ष्मी, पावेती, शकर, इन्द्र, वरुण आदि देवोका समन्वय किया जा 
सकता है, वह विचार हरएक खेत और झाडमे रहनेवाले देव, भूत, प्रेत 
वर्गराका समन्वय करनेमें भी समर्थ है। सब काल्पनिक, मायिक, 
झूठ, असत्य' होने पर भी सब शिव और सुन्दर है (-- यह कैसा सुन्दर 
और सुविधाजनक समन्वय है? 

ऐसा समन्वय भले ही किया जा सके, परतु उपासना, भक्ति 
अथवा श्रद्धाका ऐसा प्रकार किसी भी साधक या समाजकों ऊचा 
नही उठा सकेगा। कुछ वैष्णव सप्रदायोमे कहे अनुसार यह सचमुच 
व्यभिचारी भक्ति है, अनन्य' अव्यभिचारी भक्ति नही, और ब्रह्मचारिणी 
भक्ति तो बिलकुल ही नही है। 

जो दपती परस्पर मन, वचन, कमंसे अव्यभिचारी और एकनिष्ठ 
रहते है, उन्हे हम सज्जन और सती --अर्थात्‌ सत्ययुक्त पुरुष तथा 
सत्री-- कहते हूँ। ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मचारिणीकी भूमिका इनसे 
ऊची है। उसमें पुरुष तथा स्त्री दोनो निरालम्ब होते है। उपासनामे 
पहले हमारा एकनिष्ठ और अव्यभिचारी होना जरूरी है। आपको 
सगुण --- अथवा केवल सगरुण ही नहीं परतु साकार सगुण--के 
अवलम्बनकी जरूरत महसूस होती हो, तो भी कोई हर्ज नही है। 
परतु अनेक देवी-देवताओके पीछे लगकर और उनकी पूजा-विधिके 
आड्वरमे पड़ कर आपका कभी कल्याण नहीं हो सकेगा, इससे 
हमारा धर्म कभी शुद्ध या प्राणवान नहीं वन सकेगा। 

अमेरिकाके एक कारखानंका मालिक एक वार विलायतका एक 
कारखाना देखने गया था। अग्नज व्यवस्थापक उसे कारखाना दिखा 
रहा था। एक यत्र देखकर अमेरिकनको कुतूहल हुआ और उसके वारेमे 
उसने पूछताछ की । व्यवस्थापकरन कहा कि यह यत्र बहुत सालोका पुराना 
है; यद्यपि यह बहुत अच्छा काम नही देता, फिर भी पुराना होनेसे उसे 
हटाया नही। हमारे कारखानेमे बहुतसे यत्र पुराने है _--- ऐसा उसने 
अभिमानसे कहा। अमेरिकनने उतने ही अभिमानसे जवाब दिया, 
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“हमारे कारखानेमे शायद ही कोई यत्र दो या तीन सालसे ज्यादा 
पुराना होगा। हम तो नई शोध होते ही पुराने यत्रोको कचरा समझ 
कर फंक देते है।” हम हिन्दू छोगोकी वृत्ति वहुत कुछ उस अग्रेज 
व्यवस्थापकके जैसी ही है। हिन्दू धर्मको हमने प्राचीन तमूनोके सग्रहा- 
लय जैसा वना रखा है। 

परन्तु यह विषयान्तर होगा। मेरे कहनेका मतलूूव यह है कि 
यदि आपको साकार सगुणोपासनाकी जरूरत मालूम होती हो तो भले 
कीजिये। पर आखिरमे किसी एक ही देव पर अनन्य निष्ठा रखिये। 
ऐसी सच्चारिणी भक्तिमे से ही आप ब्रह्मचारिणी -- श्रह्ममे विचरने- 
वाली --- निराछव भक्तिकी ओर सुड सकेगे। 

में निश्चित रूपसे मानता हु कि जीवनमे मुझे जो एक प्रकारका 
सतोष है, उसका कारण यह नही है कि मेने धर्मग्रथोका बहुत गहरा 
अध्ययन किया है। परतु वचपनसे ही मुझ पर अनन्य --- अव्यभिचारी 
भक्तिके सस्कार पडे थे। अनेक देव-देवियोंके प्रति मुझमे कभी भक्ति 
पैदा नही हुईं। राम, कृष्ण वगरा सव एक ही ईश्वरके अवतार है, 
ऐसी साम्प्रदायिक मान्यता होने पर भी मुझे कुटुम्बमें जिस एक 
देवकी उपासना मिली थी उसके सिवा दूसरे किसी अवतारके प्रति 
भी मेरी वहुत रुचि नहीं थी, घममंग्रथोके प्रति भी नहीं थी। मैने 
जब गीताका अनुवाद किया तब एक मित्रने मुझे सलाह यह टी कि 
श्री विनोवाजीकी गीताई' की तरह इसका नाम गीतामाता 
रखना चाहिये। परतु मेने कहा कि श्री विनोवाने जो नाम व्या है 
वह उनके लिए योग्य है, मेरे लिए योग्य नहीं है। मेरे जीवनमे गीताने 
माताका काम नहीं किया है। में ऐसा नाम रखूगा तो वह असत्य 
होगा। इसलिए मैने सस्क्रत गीताकी इसमे घ्वनि हैं ऐसा सूचित 
करनेवाला सादा 'गीताध्वनि” नाम पसन्द किया। 

मेरा कहना यह चही हे कि घर्मग्रथोका अनुशीलन जरूरी नहीं | 
मनुप्यका अपना कोई प्रित्र ब्न्‍रनन्‍्ध होना चाहिये। उसका निरतर वाचन- 
चितन उसे करता चाहिये । उसके उपदेशके अनुसार अपना जीवन 
बनानेका सर्देव प्रयत्त करना चाहिये। इसके सिवा, साधु-सतोके चरित्र 
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पढने और भजन गानेका भी व्यासंग -- अभ्यास -- होना चाहिये। 
परतु वे ग्रन्थ और चरित्र सत्यकी रक्षा करके रचे हुए होने चाहिये। 
उनके अलावा कोई ग्रन्थ हाथ आवे तो आप उसे आदरसे पढ़िये, 
परतु आपकी निष्ठा तो एक ही देव पर होनी चाहिये, और अपनी 
आध्यात्मिक खुराकके लिए एक-दो ग्रन्थ ही आपको पर्याप्त लगने 
चाहिये। दूसरा पठन अचार-चटनीकी तरह अथवा कभी कभी किये 
जानेवाले नये प्रकारके भोजनके जैसा होना चाहिये। 

मुसलमान घर्मका जो विशेष तत्त्व मुझे पसद आता है, वह 
यह कि उसमे एकेश्वर-भक्ति पर खूब जोर दिया गया है। इस्लाममें 
ब्रह्मचयंकों या अव्यभिचारी दपती-बर्मको बहुत महत्त्व नही दिया जाता, 
ऐसा लग सकता है। परतु उपासनाके वारेमे उसकी निष्ठा सर्वथा 
ब्रह्मचारिणी नहीं हो तो भी वहुत अश्मे सच्चारिणी है। 

मेने आपके सामने सत्य और ब्रह्मच्यके कुछ भिन्न अर्थ सहज 
रूपमे रखे हैँ। सत्य अर्थात्‌ अव्यभिचारित्व --- वफादारी; ब्रह्मचरय अर्थात्‌ 
परम तत्त्वमें विचरण | सामान्य रूपसे हम जिस ब्रतको ब्रह्मचर्यके नामसे 
पहचानते है, वह इस परम ब्रह्मचर्यका साधनरूप एक ब्रत है। 

भिन्न भिन्न धर्मोका मुझे जो थोडा बहुत ज्ञान है, उसे आपके 
सामने रखनेका मुझे उत्साह नहीं है । इसका एक दूसरा कारण 
भी है। मेरा आज ऐसा विश्वास नहीं हैं कि जगत्‌से आज जो 
धर्म या उनके संप्रदाय प्रचलित हे, उनमें से एक भी हमारा उद्धार 
करतेसें समर्थ है । सब धर्मोका अभ्यास करके, हरएकका कुछ अश 
लेकर चार पडितो या समझदार लोगोको एकाघ नये घर्मकी स्थापना 
करनी चाहिये-- ऐसा यदि कोई कहे, तो उसे भी मे व्यर्थ प्रयत्न 
मानता हू। नये घर्मकी स्थापना इस तरह नही हो सकती । पडितोके 
द्वारा धर्ंका प्रचार ( प्रोपेगेन्‍्डा ) तो जरूर हो सकता है, परतु धर्म- 
स्थापना इन पडितोका विषय नहीं हे । घधम्मं-स्थापनाका अर्थ पिछले 
घर्मोका समन्वय या काट-छाट नहीं है, वह अनेक वर्मोका सकर नही है 
नये भाष्यकी रचना नहीं है, पुराने वृक्ष पर नई कलम वैठानंकी कला 
नही है। बुद्ध और मुहम्मदने जो धर्म स्थापित किये, उनके परिणाम- 
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स्वरूप पहलेके घर्मशास्त्र व्यथ और नि शेष हो गये । जिस तरह किसी 
पराक्रमी पुरुषसे नये वहझुकी स्थापना मानी जाती है और ऐसा लगने 
लगता है मानों उस पुरुपषके कोई पूर्वज थे ही नही, उसी तरह जब 
स्व॒तत्र दृष्टि प्राप्त किया हुआ कोई पुरुष उत्पन्न होता है तब नवघमंकी 
स्थापना होती है। उसके ब्ममें पहलेके बर्मोके तत्त्व होते ही नही ऐसा 
नही, परतु वह धर्म पुराने ग्रथोसे नही, वल्कि उस पुरुषके अपने वचनसे 
--- अनुभवसे प्रमाणभूत माना जाता है। महाराष्ट्रके सत ज्ञानेश्वरवे 
“अमृतानुभव' में कहा है उस तरह “यही मत जिवने शिवसूत्रमे 
और छृष्णने गीतामे प्रकट किया है, परतु शिवने या कृष्णने यह मत 
प्रकट किया है इसलिए -भे उसे नहीं कहता, वल्कि यह मेरा अपना 
अनुभव हैं इसलिए कहता हू।” आपने एक राजाकी बात सुनी होगी । 
उसने एक दूसरे राजाकी पुत्रीसे विवाह करनेकी इच्छा प्रकट की। 
पुत्रीके पिताने उस राजाकी वशावली पूछी | राजाने कहला भेजा, “में 
अपनी तलवारसे उत्पन्न हुआ हू। मेरी तलवार ही मेरा आदि-पुरुष 
है।” नववर्मकी स्थापना इस तरह होती है। जिस प्रकार किसी 
सपूर्ण कायदे (८०8९) के पास हो जानेके बाद उसके पहलेके छुटपुट 
कायदे नही देखने पडते, उसी प्रकार नववर्म-स्थापकका निर्माण होनेके 
वाद वेद, कुरान, वाइवल वर्गरा सव धर्मगास्त्रोको निरुषयोगी वना 
देनेवाले ज्ास्त्रका निर्माण होगा। ऐसे स्थापकके उत्पन्न होनेकी में 
आजा करता हू । 

मेरा यह कहना आज आपके गले उतर ही जायगा, ऐसा मुझे 
विव्वान नहीं हैं। इसका दूसरा पहल पेश करके ऐसी दलीले करना 
अननव्र नहीं है, जो आपको अच्छी तरह गडवड़ीमे डाल दे | परतु में 
आपको इतना विष्वास तो दिलाता हू कि मेँ जो कुछ कहता हू वह 
जब तक आपके गले नहीं उतरेगा, तब तक आपके चित्तका मोक्ष 
नहीं होनेबाछा है । फिर “नाऊह चित्त बबमोक्षी कुतों मे? ” ऐसा 
कह फर भछे ही आप नसतोप मान हछे। 

(प्रस्थान, अज्तबर १९३५) 


है. 
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भाषामे ऐसे बहुतसे शब्द है, जिनका हरएक व्यक्ति उपयोग 
करता है, फिर भी उनके अर्थंके विषयमे किनन्‍्ही दो दर्शनों, सप्रदायो 
या व्यक्तियोका भी कभी एकमत नही होता । “ईइवर” शब्द ऐसे ही 
कठिन शब्दोमे से एक है। कुछ समय' पहले जब गाघीजीने यह कहा 
कि 'सत्याग्रहीकी ईश्वरसे श्रद्धा होनी ही चाहिये ', तब वबहुतसे 
राजनीतिक कार्यकर्ताओके मनमे दुविधा पैदा हुई थी। ईइवरके 
अस्तित्वके विषयमे या उसको अपना आधार माननेके विपयमें कुछ 
लोग शकाशील है, कुछ सिर्फ शकाशील ही नही है वल्कि निरचयपूर्वक 
ईद्वरका इनकार करते है, फिर भी सत्याग्रहका उत्साह और लगन 
रखते है। उन्हे गाघीजीके ये शब्द अखरते है। और यदि सत्याग्रही 
होनेके लिए ईइवर-निष्ठा जरूरी हो, तो फिर यह सवाल भी खडा होता 
है कि किसके ईश्वरमे अथवा कौनसे ईइवरमें ” ज्ञानी -- सुफियोके ? 
स्मातेके ? वैष्णवके ? आयंसमाजके ? मुसलूमानके ? ईसाईके ? पारसीके ? 
सगुणमे ? निर्गुणमे ” या गाघीजीके 'सत्यरूपी ईइवर' को समझकर 
उसीमें ” और फिर निरीश्वरवादी साख्यो, जैनो, वौद्धोका क्‍या होगा ? 
क्या उनके लिए सत्याग्रहका मार्ग बन्द समझना चाहिये? 
यह वस्तु समझनेके लिए धर्म और तत्त्वज्ञानकी सूक्ष्म चर्चाए 
की जाती हैँ। परतु ये चर्चाएं विषयको स्पष्ट करनेकी अपेक्षा उलझन 
ही पैदा करती है। मेरी दृष्टिसे विचारने योग्य वस्तु यह है: 
दुनियाके इतिहासमे हमे सैकडो उदाहरण ऐसे मिलते हूँ, जिनमें 
अकेला व्यक्ति--- किसी समय बालक जैसा छोटा व्यक्ति भी -- 
किसीकी मददके बिना जबरदस्त शक्तियोका निडरता और दूढतासे 
मुकाबला करनेके लिए खडा होता है। इन शवि्तियोके सामने थोडा 


. # १९३९के हरिजनवधु में छपे एक लेखके आवार पर । 
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झुक जानेसे जीवन वच सकता हो तथा लाभ भी हो सकता हो, तो 
भी वह झुकनेकी अपेझा टूटना या नष्ट हो जाना अधिक पसद करता 
है। ऐसे व्यक्तिके हृदयमे ऐसी किस वस्तुका अनुभव होता है, जो उसे 
इतना वल देती है? प्रह्लाद ऐसी किस वस्तुका अपने हृदयमे अनु- 
भव करता था, जिसके वलू पर वह अपने पिताकी कठोर यातनाओकी 
अवगणना कर सका ? या सुधन्वा तेलमे भुने जानेकी, गुरु गोविन्द- 
सिंहके छोटे छोटे पुत्र दीवालमे जीवित चुने जानेकी और रोमका तरुण 
जलती हुई मशालमे अपना हाथ रख देनेकी यातना किसके बल पर 
सतोपपूर्वक सहन कर सके थे? प्राणो और जीवनके सुखोके विषयमे 
ऐसी लापरवाही वतानेका वल देनेवाली तथा शारीरिक जीवनकी 
अपेक्षा किसी अगरीरी वस्तुके साथ अधिक आत्मीयताका अनुभव 
करानेवाली आखिर कौनसी वस्तु है? 

इस तरह वरतनेके लिए किसी जवरदस्त “भावना ' का अनुभव 
होना चाहिये, ऐसा अनीच्वरवादीको भी स्वीकार किये विना चारा 
तही है। यह भावना सामान्य इन्द्रियोके विषयोकी या सकल्प-विकल्पोकी 
नही है। परतु यह एक एसा अनुभव है, जिसके कारण उस मनुष्यका 
यह विश्वास होता है कि उसमे कोई ऐसी शक्तिशाली प्रेरणा काम 
कर रही है, जो दुनियाकी दूसरी सव गक्तियोसे अधिक बलवान है, 
जो उसके शरीर और प्राणोकी अपेक्षा उसके अधिक समीप है। 

इस शक्तिको कोई ईइ्वर-निष्ठाका बल” कहना पसद करता 
है, कोई “अव्यात्म-बल  (इजापप्रश 00०९) कहता है, कोई “आत्म- 
बल (50एाॉ-0०:०6) कहता है, कोई “नैतिक वल ” (77079) 70708 ) 
कहता है, तो कोई 'प्रतीति-व॒ल  (इकट्य80 ० ०07८०) कहता 
है। परतु इस बलकी परीक्षा यह है क्‍या आपको ऐसा कोई वल- 
वान अनुभव होता है, जो कसौटीके समय आपके मनमे ऐसी कम- 
जोरी पंदा न करे कि “मुझे कोई बचा के तो अच्छा” अयवा “मैं 
जरा सभल्र कर चल्यू '? आपकी भयवृत्ति पर प्रभुत्त रखनेवाले इस 
अनुभवकों आप चाहे लिस नामसे पहचानें, परतु यदि उसका बल 
आपको अपने नेक मार्य और कार्य दृढ़ रहनेके लिए और उसके 
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खातिर सतोषपूर्वक अपना जान-माल तथा अपनी प्रवृत्तिका इष्ट माना 
हुआ फल भी खोनेके लिए तेयार रखनेवाला हो, तो आप सत्याग्रहके 
मार्ग पर डटे रह सकेगे। 

इस विपयमे एक दूसरी बात भी याद रखनी चाहिये । स्वदेश- 
भक्ति, प्रेम, लोभ, साहस वरगराके वेग भी कभी कभी असाधारण 
हिम्मत पैदा करते है । ऐसी भावनाओके आवेग यदि हमारा ध्येय बुरे 
रास्ते जानसे प्राप्त हो सकता हो, तो उसे छोडनेके लिए तैयार नही 
होंगे । ऊपर वर्णन किये हुए वलका आधार रखनेवाले व्यक्तिमे 
ध्येयकी सिद्धिकी रीतिके विपयमें नैतिकताका भी एक निरिचित माप 
होता है। उस नैतिकताको छोडकर वह अपना ध्येय सिद्ध करनेके 
लिए कभी तेयार नही होता। 

इस तरह “ स्वयं आकाश भी टूट पड़े और सनुष्यके सब मनोरथ 
या सांसारिक ध्येय चूर चूर हो जाये, तो भो उसे अपने निदचय पर 
अडिगतासे --- अकेला होने पर भी -- चिपके रहनेकी शक्ति देनेवाला 
जो मूल स्रोत है, वही  अध्यात्म-बल *, ' आत्मबल” या ' ईदवर-निप्ठाका 
बल” है। और इस बलूका वह अंश, जिसके कारण मनुष्य अपने ध्येयकों 
सिद्ध करनेके लिए अमुक नेतिकता या सदाचारसे चिपका रहता है 
अथवा असुक मार्गोंका त्याग करनेके निशच्यको टिकाये रखता है, 
उसका नेतिक बल कहा जा सकता है।” 

ऐसा वल पैदा करनेवाला विष्वास धर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, 
बल, तप, नियम, जास्त्र-चितत, विज्ञान वगरा चाहे जिन निमित्तोंसे 
उत्पन्न हो, वही सत्याग्रहीका ईश्वर या जात्मा है। यह चीज गौण 
है कि वह उसे ईश्वर, आत्मा या अध्यात्मके नामसे पहचानता हैं या 
दूसरी किसी रीतिसे समझाता है। तात्पयं यह है कि यह वर उसे 
वाहरके साधनों या समाजमे से वही मिलता। वह अपने भीतर ही 
इसका अनुभव करता है! जिसके पास ऐसे वछूका आधार नहीं 
होता और जो वाह्य योजना तथा विविव साधनों पर ही सत्याग्रह 
करनेका आधार रखता है, वह आख़िर तक सत्याग्रही वही रह सकता। 


ज्‌ । 
परोक्ष पुजा 


“हमे तो ऐसा लगता है कि (जिसे) पूर्वजन्मका सस्कार होगा, 
वह भी सत्पुरुषके समागमसे प्राप्त हुआ होगा; और आज भी जिसे 
सस्कार होता है वह सत्पुरुषके समागमसे ही होता है। इसलिए एसे 
सत्पुरुषका संग प्राप्त होने पर भी जिसे सत्य समझमे नहीं आता, उसे 
अतिशय' मद वुद्धिवाला मनुष्य समझना चाहिये। क्योकि जैसी श्वेत- 
द्वीपम . . और जैसी गोलोक वैकुठछोकम . . और जैसी वद- 
रिकाश्रममे सभा है, उससे भी में इस सत्सगी सभाको अधिक 
मानता हु। इसमें यदि में रचमात्र भी मिथ्या कहता होऊ, 
तो इस सतसभाकी शपथ है। यह शपथ किसलिए लेनी पडती है” 
इसलिए कि एसी अलौकिकताको सब कोई समझ तथा देख नहीं सकते 

और . . जैसी परोक्ष देवके विषयमे जीवकी प्रतीति होती है 
वैसी यदि प्रत्यक्ष गुरुूप हरिके विपयमों हो, तो जितने अर्थ प्राप्त 
होनेके लिए कहा गया है उतने सब अर्थ उसे प्राप्त होते है।” 

(सहजानन्द स्वामीके वचनामृत " ग० म० २) 

स्वामीनारायण सप्रदायने मुझ पर जो अनेक सुसस्कार डाले हैं, 

उनमे से एक महत्त्वपूर्ण सस्कार मुझे यह छगा है कि उसने मुझे 
परोक्षकी तरह ही प्रत्यक्षकी महिमा समझना सिखाया है। मनुष्यकी 
एक वडी कमजोरी और वेसमझी यह है कि उसे भूतकालके पुरुष, 
उनके काम, उपदेश ओर ग्रन्थ बहुत ही दिव्य, भव्य, बहुमूल्य और 
सत्यसे भरे हुए लगते है, और जैसे जैसे वे प्राचीन होते जाते हैँ वेसे 
बसे उनके प्रति उसका आदर बढता जाता हैं। और जैसे जैसे कालकी 
नदीमे वे वहते जाते हूँ वेसे वैसे उन्हे बचा लेनेकी और उनकी प्राचीनता 
खोजनेकी उसकी प्रवृत्ति तीत्र होती जाती है। सामान्य रूपसे मनुष्यको 
भूतकालमें सत्ययुग जौर सुवर्ण-बुग वीता हुआ लगता है, और वर्तमान- 
कारू सर्दव कलियुग ही रूगता है। इस कारणसे वह अपने समयके 
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बुद्धिमान, विद्वान, वीयंवान, ज्ञानवान या चारित््यवान पुरुषोकी महत्ता 
समझनेमे हमेशा पीछे ही रहता है, अथवा कभी कभी तो बिलकुल 
समझ ही नहीं सकता। उन्तके जीवन-कालमे वह उनका विरोध भी 
करता है, परतु उनके मरनेके वाद उनकी पूजा करने रूगता है। यही 
भूल उसके बादकी पीढी करती है। अर्थात्‌ दूसरी पीढी उन मरे हुए 
पुरुषोकी पूजा करना शुरू करती है और अपने सामने विचरण करने- 
वाले उसके बादके नये महापुरुषकी अवगणना करती है। यह बुद्धि वैसी 
ही है जैसे कोई आदमी उसकी निगाहके सामनेसे हाथी जाता हो उस 
समय तो उसे हाथी माननेसे इनकार करे और बादमे उसके पदचिक्न 
देखकर कहे कि “अहो! अभी जो गया वह तो हाथी ही था! ” 
इस तरह लोग पाच-छह हजार वर्ष पहलेके वेदों और वेदपियों 
तथा राम-कृष्णादि अवतारो', दो-तीन हजार वर्ष पहले हो गये वुद्ध, 
महावीर, हजरत ईसा वगरा घमंसस्थापको, डेढ हजार वर्ष पहलेके 
मुहम्मद वर्गरा पैगम्बरों, हजार वर्ष पहलेके शकर, रामानुज वगैरा 
आचार्यो, तीन चार सौ वर्ष पहलेके नानक, रासदास, चैतन्य, 
वल्लभाचार्य वगरा, और अभी अभी हो गये परतु जीवितावस्थाकी 
अपेक्षा मरनेके बाद अधिक पूजा पाये हुए सहजानन्द स्वामी, रामकृष्ण 
परमहस, स्वामी दयाननन्‍्द वगराकी इतनी महिमा समझते है कि उनके 
साथ हमारे समयके किसी भी पुरुषकी तुलना करनेकी कल्पना भी 
सामान्य रूपसे उन्हे सहन नहीं होती । जिस मनुष्य या प्रजाको अपनी 
उन्नति करनी हो, उसे यह कमजोरी और नासमझी छोडनी चाहिये । 


प्राचीन कालमें हो गये महापुरुषोके जीवनको तथा उनके ग्रथोको 
दोषरहित समझनेका कारण बहुत कुछ माता-पिता-गुरु वगैरा पर रहने- 
वाली श्रद्धा और उनके समागमसे बधी हुई श्रद्धा होती है। यदि उस 
अद्धाकी सददसे हम अपनी आखोके सामने विचरनेवाले प्रत्यक्ष महा- 
पुरुषोका आदर करनेकी शक्तिका विकास कर सके, तो वह एक 
शुभ संस्कार है। यदि ऐसा न हो सके और हम यही माने कि दिव्य 
पुरुष तथा दिव्य ग्रन्थ केवल भूतकाल्‍रमे ही थे, वर्तमानम तो कलियुग 
ही है, तो वह सात्तिक दिखाई देनेवाला जडताका ही सस्कार है। 
स. घ-६ 
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स्वामी मुक्तानद एक पदमे जो कहते है, वह मनन करने योग्य है; 
* स्वामिनारायणनु समरण करता, अगम वात ओछखाणी रे 
निगम निरतर नेति कही गावे प्रगटन परमाणी रे। 
मग्छ्झूप प्रगटते मेली, परोक्षने भजे जे प्राणी रे, 
तप-तीरथ करे देवदेरा, मन न टछे मसाणी रे। 
कथा कीतंन कहेता फरे छे, कर्मतणी जे कहाणी रे; 
श्रोता ने वक्‍ता बेय समज्या विना, पेटने अर्थे पुराणी रे । 
काशी, केदार के दुवारका दोडी, जोगनी जुगती न जाणी रे # 
ते पाछो घरनों घर माही, गोघों जोडाणों जेम घाणी रे। 
पीधा विना प्यास नव भागे, पड उपर ढोछो मर पाणी रे 
मुक्तानद मोहन संग मत्ता मोज अमुलख माणी रे।”* 
प्राचीन ग्रंथोका पाडित्य अत्यन्त उपयोगी या विलकुल आवश्यक 
ही है सो वात नही। तत्त्वकी सच्ची समझ तत्त्वज्ञानीके प्रत्यक्ष और 
जीते-जागते परिचयके बिना उत्पन्न नही होती । ऐसा परिचय किसी 
अकयनीय रूपसे चिनगारीका काम करता है । उसी तरह वर्तमान 
जीवनके कतंव्योंके वारेमें समाजके प्रत्यक्ष पुरुष ही हमारा मार्गदर्गन 
कर सकते हँ। किसी बातके लिए पुराने महापुरुषोका और ग्रथोका 
समर्थन मिलना ही चाहिये, ऐसा आग्रह बुद्धिमें जडता पैदा करता है। 


< स्वामीनारायणका स्मरण करते करते एक अगम्य बात समझम 
आई, निगम हमेथा प्रगटको सच्चा मानकर नेति कहकर उसका वर्णन 
करते हैँ । जो प्राणी मगलूरूप प्रगटको छोडकर परोक्षकी भक्ति-पुजा करता 
है, वह चाहे तप-तीर्थ करे, चाहे देव-मदिर जाय, लेकिन उसके मनकी 
दीनता दूर नहीं होती। कया और कीतंन जो कर्मकी कहानी है, उसे 
पुराणिक लोग अपने पेटके लिए कहते फिरते हैं, परतु कहनेवारा और 
सुननेवाल्त दोनों उसे समझते नही। काणी, केदार और द्वारिका जा कर 
भी जो योगकी खूबीको नहीं समझे, वे तो घानीके बैलकी तरह घर 
आकर फिर माया-मोहम फस जाते है। पानी चाहे जितना शरीर पर 
डालो, लेकिन उसे पिये बिना प्यास नही बुझती। मुक्तानन्द कहते हूं, 
मोहनका सगय मिलने पर मैने तो अमूल्य आनन्दका उपभोग किया। 


दर 
गलत भावुकता 


एक दिन एक किसान कार्यकर्ता मिलने आये। मुझे प्रणाम करके 
सामने विछी हुई चटाई पर बेठ गये। कहासे आये, कैसे आये, क्‍या 
करते है, वगेरा मैने पूछा। जवाबमे वे अपना नाम, स्थान आदि बता 
कर बोले . “ पवनारमें विनोबा भगवानके दर्शन किये । उनके पास 
कुछ दिन ठहरा और भगवानसे खूब लाभ उठाया। अब (मेरी ओर 
इशारा करके) भगवानके दर्शनकी इच्छासे आया हु।” 

इस भाषासे मुझे अचरज हुआ, दुख भी हुआ। लेकिन दु खको 
दवाकर मेने पूछा “तब आपके कितने भगवान हैं?” 

सवाल उन्हे कुछ विचित्र-सा मालूम हुआ। उन्होने शायद माना 
होगा कि यह तो बोलनेकी सभ्य रीति ही है, उस पर मुझे क्‍यों एत- 
राज उठाना चाहिये ? वे बोले 

“४जी, . . . भगवान तो बसे सबका एक ही है। लेकिन जो 
कुछ है वह भी तो सव भगवान ही के रूप है, ऐसा में समझता हु। 
इसलिए आप जैसे महानुभावोके लिए भगवान शब्दका प्रयोग करना 
में ठीक ही समझता हू।” 

“४ सब भगवानके रूप है, ऐसा कहनेमे तो कुत्ता भी भगवात 
हो जाता है और स्वय आप भी भगवान हो जाते हैँ। क्या कुत्तेके लिए 
और खुद अपने लिए भी आप कुत्ता भगवान और में भगवान 
जैसी भाषा काममे लेते है ? ” 

“जी, . लेकिन उप्षमें पामर प्राणीका और साघु-महात्माका 
भेद तो करना ही चाहिये। मेँ अपने जँसे पामर मनुष्यको किस तरह 
भगवान कह सकता हू ? कुत्ता है तो भगवानका ही रूप, लेकिन वह 
तो अभी हीन दशाम है। उसे भी भगवान कहना और आप जैसोके 
लिए भी वही शब्द काममे लेता तो अनुचित होगा। ” 
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“तब तो दुनियामे कोई छोटा है, कोई बडा है, इस भेदभावका 
आपको अच्छी तरह खयाल है। इसलिए जो सबसे वडा और श्रेष्ठ 
एक परमात्मा है, उसके लिए भी भगवान शब्द काममें लेना और छोटी- 
मोटी योग्यताके आदमियोके लिए भी वही शब्द काममे लेना क्‍या 
अनुचित नही है” परमात्मा भगवान, गाघी भगवान, विनोवा भगवान, 
जाजूजी भगवान, मगरूवाला भगवान, राजेद्धवाबवू भगवान, जवाहरलाल 
भगवान आदि सभीको एकसा भगवान जझब्द लछगा सकते हैं ? ” 

“जी, नही नहीं! मैने जवाहरलालूजीके लिए कभी भगवान 
जब्द नहीं काममें लिया। वे हमारे वड नेता हैं। और पुू० बापूजी कहते 
हैँ कि वे उनके वाद देशके नेता होगे, जब कि हमारे किसान लोग कहते 
हैं कि जयप्रकाश होगे। लेकिन में उन्हे भगवान नही समझता। मेरी 
तो बवापूजी और विनोवा भगवान और आप भगवानमे ही श्रद्धा है। में 
तो विनोवा भगवानको ही वायूजीका वारिस समझता हू । आपको सुनकर 
अचरज होगा कि जथपग्रकागजी हमारे गावके नजदीक कई बार आये 
हैँ और भाषण भी दिये है । पर मैने अभी तक उन्हे देखा ही नही। 
फोटोमें ही देखा है। उन्हे कभी सुना नहीं। में तो एक गाथीजीको 
ही मानता हु और विनोवा भगवानको और आप भगवानकों  ” 

“माफ कीजिये, मुझे आपकी श्रद्धा और भावुकता अच्छी नहीं 
लगती । और ऐसा णब्द न तो आप गाधीजीके लिए, न विनोवाजीके 
लिए और न मेरे या और किस्ती आदमीके लिए लगाइये । पहले आपने 
कहा कि स्व कोई सगवानके ही रूप है । अब जवाहरलालजी और 
जयप्रकाणजी जैसे वई और बलवान नेताओकों तो आप उस जअब्दके 
योग्य नहीं समझते और मेरे जैसे एक मामूली छेखककों भगवानकी 
वरावरीमे विठाते है। आपको गावीजीमे जो श्रद्धा है, वह इसलिए 
नही है कि वे वृद्धिकी बातें बताते हँ। छेकिन इसलिए है कि वे 
एक पवित्र महात्मा पुरुष हूँ, गरीबोकी भलाई चाहते हँ और उनमे 
श्रद्धा रमनेसे जीवका कल्याण होगा। लेकिन आपको यह डर भी है 
कि गावीजीकी वाते बुद्धियुक्त न भी हो, और आपके बुद्धि तो है। 
कही जयप्रकाशजीकी वारनें आपकी बुद्धिकों जब जाय और गाबीजी 


गलत भावुकता ८५ 


पर आपकी श्रद्धा कम हो जाय, तो फिर जीवका कल्याण कैसे 
हो ? इसलिए आप जयगश्रकाशजीकी बातोकों कान तक पहुचने देनेमे 
भी डरते है। और यहा हम वर्घावाले गाधीजीकी बातोकों तरह 
तरहसे बदलकर या बढा कर समझाते है । इसलिए यहाके छोट-मोटे 
सबमे कल्पनासे भगवानका खयाल करके आप अपनी श्रद्धाको मजबूत 
बनाये रखना चाहते है।” 


यह वात उस वक्‍त तो यही पूरी हुई। जैसी हुई बसी ही 
सब मेने नही लिखी है, केवल उसका मतलूव ही लिखा है। लेकिन इन 
सज्जनकी भावुकता और श्रद्धा पर मुझे जितना रज हुआ, उतना ही 
इस विषयमे हमारे सत्पुर्वोकी कायम की हुई विवेकहीन और गैर- 
जिम्मेदार प्रपराका भी हुआ । हमारे देशके सद्गुरुओ, महात्माओ, 
साधु-सतों, आचार्यो और सप्रदाय-प्रवर्तकोने छोगोको श्रद्धाके नाम पर 
अत्यन्त दुर्बल, नम्नताके नाम पर बिना कारण पामर, वेदान्तके नाम 
पर विवेकहीन और उल्टी-सुल्टी दलीले करनेमे होशियार और सगुण 
भक्तिके नाम पर अनुचित ढगसे मनुष्य-पुजक बना दिया है! “गुरु 
साक्षात्‌ परब्रह्म ” इस सूत्रकी हमने इस प्रकारकी स्थूल व्याख्या कर 
दी है और उसका हमे अब इतना मुहावरा हो गया है कि अपने 
शिष्यो और लोगो द्वारा भगवान ' शब्दसे पुकारे जानमें, मदिरकी 
मू्तिकी तरह पूजा-अर्चा पानेमे, परमेश्वर-वाचक सज्ञाये और महिमाके 
शब्द अपने नामके साथ जोड़े जातेमे और अपनी मूर्तिकी पूजा करवाने मे 
हमें कुछ बुरा -- आघात पहुचानेवाला मालूम ही नही होता, बल्कि 
वही मोक्षका सच्चा रास्ता मालूम होता है! परिश्रम करके जिप्योक्ते 
गुणोको बढाने, उनकी वृुद्धिको पनी करने, उनकी विवेकणक्तिको 
तेज करने और उनको स्वतत्र, स्वाघीन मानव वनानेके वदले हम उन्हें 
परावह॒बी और पामर बनाकर गुरु-भक्तिसे ही मोक्ष पानेकी श्रद्धा 
रखनेवाले वना छोडते है । स्वयं अपने अहकारको तो हम “ ब्रह्म  -- 
बहुत वडा -- बनाते रहते है और शिष्यके अहकारको दिन दिन क्षुद्र 
बनाते है! खुद पुरुषोत्तमके पद पर आरूढ हो जाते हैँ और चिप्योको 
अपुरुष -- पुरुपायहीन बनाते है। 
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इसमें भगवानका द्रोह -- यानी गुनाह है, भाषाका द्रोह --- यानी 
अविवेक है और स्वय अपने मनुष्यत्वका द्रोह --- यानी अपमान है। ज्ञानी 
महात्मा ब्रह्मनिष्ठ हो गया हो, तो भी हमे केवल एक परमात्माको ही 
भगवान कहना चाहिये। दूसरे किन्हीको भी --- वे कितने ही बडे और 
पवित्र क्यो न हो -- यह शब्द न लगाना चाहिये । वे सब मनुष्य ही है । 

मनुष्योमे उमर, ज्ञान, पैसा, विद्वत्ता, सदुगुण, अधिकार वर्गराकी 
कमी-बेशीके कारण छोटे-बडेके भेद हो सकते है, और उसके कारण 
कम-ज्ययददा आदर-अदव भी दिखाया जाना अस्वाभाविक नही है। 
लेकिन उसकी भी एक, हद होनी चाहिये । कुछ शब्द ऐसे है जो 
छोटे-बड़े सबके लिए एकसे लगाये जा सकते है, जैसे-- जी । 
गाघीजी, जवाहरलारूजी, विनोबाजी, जाजूजी, मौलवीजी, पडितजी, 
गुरुजी, रामचन्द्रजी, कृष्णणी, भाईजी, बहनजी वर्गेरा चाहे जिस स्त्री- 
पुरुपषके प्रति आदर बतानेके लिए उसे लगा सकते है। लेकिन उसे 
हम परमात्माके लिए लूगाकर परमात्माजी, परमेण्चरजी, अल्लाहजी 
नही कहते और न जानवरोको रूगाकर हम गायजी, घोडाजी, कुत्ताजी 
कहते है । यानी हमने उसे मनुष्यके अदवके लिए ही रखा है। 

लेकिन मनुष्योमे आदरके और भी बहुतसे शब्द है, जो सभी 
मनृष्योके लिए नही लगाये जाते, न भगवानके लिए ही । जैसे, गाघीजी 
को “महात्मा ' कहनंकी तो अब एक रूढि हो गई है। छेकिन अगर 
महात्मा नेहरू, महात्मा विनोवा, महात्मा सुभाषचन्द्र, महात्मा जिन्ना 
वर्गरा कहने लगे, तो उन व्यक्तियोके प्रति आदर होते हुए भी वह 
बेंडगा मालूम होगा । और अगर वेसी रूढि चल पड़े तो उसका मत- 
लब इतना ही होगा कि हमने “महात्मा” शब्दको “मिस्टर , 
“जनाब या 'श्रीमान्‌ का पर्यायवाची बना डाछा है । फिर बहुत 
बड़े आदमीके लिए और कोई शब्द ढृढा जायगाए! और ऐसा हुआ 
भी है। किसी जमानेमे गायद महात्माका अर्थ भगवान, परमेण्बर ही 
होता होगा। और भहाभारतसे मालूम होता है कि एक ऐसा भी 
जमाना था, जब महात्मा शब्द किसी भी वह आदमीके लिए वरता 
जाता था। जैने, दुर्योधन और कर्णके लिए भी महात्मा शब्द लगाया 
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गया है; और व्यास, कृष्ण, भीष्म धरराज, अर्जुन, सात्यकि आदिके 
लिए भी। वैसे ही हम गाधी भगवान, विनोबा भगवान वर्गरा कहने 
लगे, तो उसका इतना ही मतलरूब हो जायगा कि “भगवान ' शब्दको 
हमने साहब” या “महाशय' का अर्थ दे दिया है! इस तरह हम 
कितरन ही शब्दोको अपनी ऊचाईसे फिजूल ही गिराते रहते है और 
फिर आदरके नये नये शब्द दृढ़ते रहते है । 

मनुष्य. जिसे अपनेसे बड़ा मानता होगा, उसका आदर करेगा 
ही। सेवा भी करेगा। लेकिन अगर वह आदर और सेवा खुदकों 
कमीना --- क्षुद्र महसूस करानेवाली और उस बडेको देव ” मनवानेवाली 
हो जाय, तो वह मातवकों ऊचा उठानेवाली नहीं रहती। गुरुओका 
और बडे लोगोका फर्ज है कि वे अपने ऊपर श्रद्धा रखनंवालोके 
“देव” न बन जाय। क्योकि उनके मनुष्यरूपमे होकर देवपद स्वीकार 
करनेके मानी होते हैँ थिष्योमे -- मनुप्यत्व होते हुए भी -- 
पामरता -- लघुता --- का सस्कार पैदा करना। 


सेवाग्राम, २५-५-१९४६ 


ही 
ईद्वर-विषयक कुछ भ्रम 


आजकल दरिद्र समाजका दर्शन करानेवाले छोटे-बर्ड उपन्यास 
अच्छी सख्यामे लिखें जाने लगे हैँ । हमारे देशकी अत्यत दु खी, दरिद्री, 
अन्याय-पीडित जनता एवं स्त्रियोंकी गोचनीय दश्शाके प्रति लेखकोका 
-- विशेषकर तरुण लेखकोका -- समभावयकक्‍त व्यान आकषित हो 
रहा है और पढे-लिखे लोगोके हृदयको इस उपेक्षित मानव-समु- 
दायके प्रति हिलानेका प्रयत्न हो रहा है, यह एक सुचिह्ल है। 

प्रतु इन उपन्यासोके दूसरे भी एक दो उद्दंग्य नजर जाते 
है। एक तो उपन्यासके चित्रको इस तरह खींचना, जिससे पूजीवाद 
और पूजीपतियोके प्रति घृणा उत्पन्न हो। इसलिए इस उद्ेब्यते लिखे 
जानेवाले उपन्यासोम यदि यही बताया जाय कि जहा जहा दु ख- 
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दारिद्रय-अन्याय है, वहा वहा उसके कारण पूजीवाद या पूजीपति ही 
है, तो कोई आच्चर्य नहीं। परतु इस प्रयत्के साथ साथ ऐसा 
उपदेश भी मिला दिया जाता है, जिससे ईश्वरके प्रति भी घृणा 
उत्पन्न हो और उसके अस्तित्वमे अविश्वास हो। 


जब मनुष्य किसी भी वस्तुकी केवछ आसवक्तिसे ही नही, वल्कि 
पूर्वाश्रिह और क्रोवसे भी जाच-पडताल करता है, तब न तो वह 
न्यायपूर्ण दृष्टिस निरीक्षण कर सकता है और न स्वय अभ्रममृक्‍त हो 
सकता है। इस कारणसे इन उपन्यासोमे ईश्वरके विपयमे बहुत ही 
अपूर्ण और भ्रमयुक्‍त विचार दीख पडते हूँ, और उससे जिस 
ईव्वरकी लेखक निन्‍दा करना चाहते है उस शक्तिके विषयमे स्वय 
उनका ही अज्ञान प्रकट होता है। 


मास, एजिल्स आदि यूरोपीय लेखकोन इस विचारका प्रचार 
किया है कि ईव्वर और बर्ममत (+लांप्टाॉंए0, ८)प्रा०), अनुगम) सब 
सत्तावारियों द्वारा अपनी सत्ताकों मजबूत करनेके लिए निर्माण 
की हुई कयोल-कल्पित माया है। हमारे देशके अनेक तरुणोने उस 
विचारकों जैसेका तेसा अपना लिया है और भिन्न भिन्न प्रकारसे 
उसको वे हमारे साहित्यमे फैला रहे हँ। परतु यह वात उनके 
व्यानर्में आई मालूम नहीं होती कि यहूदी, ईसाई, मुस्लिम आदि 
किसी विश्वप व्यक्ति द्वारा स्थापित किये हुए अर्थात्‌ पौरुषेय अथवा 
दूत-प्रकाशित (+टए८४८००) धर्ममतोर्मे भर हिन्दू, जैन, बौद्ध आदि 
किसी विद्येप व्यक्ति द्वारा स्थापित न किये हुए अर्थात्‌ अपीरुषेय 
अयवा अनुभूत (762॥260 ) घर्ममतोर्मे ईब्वरके स्वरूपकी समझमे एक 
बडा महत्त्वपूर्ण अन्तर है। वह अन्तर यह है कि दूत-प्रकाशित धर्ममतोमे 
ईब्वरकों आकाणशके पार और निराकार होते हुए भी बुद्धि तथा 
भावनायुक्‍त एक तत्त्व-विशेप माना गया है, और यह माना गया है कि 
जिस तरह एक क्रुम्हार मिट्टीसे अपनी इच्छानुसार वर्तन बनाता 
है, परतु मिट्टी और बर्तन दोनोसे भिन्न रहता है, वँसे ही ईश्वरने 
सपूर्ण सुप्टि बनाई है। एव जिस तरह मिट्टीसे किस स्वरूपका कैसा 
बर्तन बनाता हैं इसका सोच-विचार और निर्णय करके कुम्हार 
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उसे बनाता है, उसी तरह ईइवरने जगत्‌के प्रत्येक जड पदार्थ 
तथा चेतन प्राणियोके विषयमे पहले सोच-विचार और निर्णय करके 
फिर उसे बनाया हैं। अर्थात्‌ जिसे उसने जसा चाहा वेसा बनाया है। 
- उसमें उस प्राणीके बलाबल या इच्छा-अनिच्छाका कोई सबंध नहीं 
है। वादमे मनुष्यको यह घर्मं समझाया गया है कि वह ईव्वर सर्वज्ञ, 
न्‍्यायी और दयावान है। इसलिए उसने जो कुछ किया होगा वह 
ठीक ही किया होगा, इस श्रद्धासे उसकी निर्माण की हुई परिस्थितिमे 
सतोष मानना और उसकी द्ारणमें रहना ही उद्धारका मार्ग है। 
यह हुआ उनका ईव्वर-विचार। फिर ईश्वरकी इच्छाओको जाननेवाले 
पैगबरोकी कल्पना की गई है, और उन्होने अपने अपने कार और 
देशमे जो कुछ घार्मिक विधिया और सामाजिक रूढिया कायम की 
तथा प्रणालिकाये और सदाचारके नियम बाघ दिये, वे सब उन दूतों 
द्वारा ईश्वर-दत्त ही हैं, यह श्रद्धा रखी गयी है। अर्थात्‌ वे सब रूढिया, 
प्रणालिकाये और नियम मिलकर एक-एक घरंमत (+ढांट्वांए0) -- अनु- 
गम -- हो गया है। 


यद्यपि हमारे देशके भी घामिक साहित्य और लोकवाणीमे 
ऊपरके विचार वारबार प्राप्त होते है, और वर्णाश्रम-व्यवस्था 
ईश्वरकी बनाई हुई है, वेद ईश्वरदत्त हैँ, आदि विधान किये जाते हैं, 
तथापि यह केवल भाषाशथिल्य' है। इसमें अपीरुषेयका अनुवाद 
ईश्वर शब्दसे कर दिया जाता है। वास्तवमे हमारे देशके किसी भी 
घरंमत या उसके किसी भी पथमे ईश्वर-स्वरूप, समाज-धर्म तथा 
विविवर्मकी तात्त्विक नीव' उपरोक्त नीवसे विलकुछ भिन्न प्रकारकी 
है। अद्वेत, विगिष्टाहत, दवत, सेव्वर, निरीब्वर, वैदिक, जैन, वौद्ध 
चाहे जिस मतका मनुष्य हो, हिन्दू घर्म-विचारमे ईश्वरकों सृप्टिक्ा 
कुम्हार जैसा कर्ता नही समझा गया है। इसके अतिरिक्त हिन्दू घर्मोमे 
ईश्वरके साथ साथ एक दूसरी शक्तिका भी अस्तित्व' माना गया है। 
उसे हम “कम ' के नामसे पहचानते हैँ । यह कहनेमे हरकत नही कि 
सेश्वर मतोंमे ईश्वर और कमंका किसी न किसी प्रकारका दिराज 
कत्व माना गया है। अर्थात्‌ न तो ईइवर एक स्वेच्छाचारी सर्वा- 
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घिकारी (870०बा 07 वांट॥07) है और न कम ही सपूर्णतया 
स्वाधीन है। इसी कारणसे ईश्वरको केवल कमंफल-प्रदाता कहते 
हैँ, अयवा साक्षीमात्र और अकर्ता भी कहते हैँ। निरीश्वर मतोमे 
ईव्वरका स्थान ही न होनेसे ईश्वर पर दोषारोपण करनेवाली 
भाषा निरथंक हो जाती है। 

साराग यह है कि हिन्दू घम्ंमों कोई कितना भी महान ईरेवर- 
भक्त हो और ईव्वरको अधिकसे अधिक सर्वाधिकार --- कर्मोका नाश 
करनेका भी अधिकार--देता हो, तो भी वह ईव्वरका सर्वाधि- 
कारित्व अनन्य भावसे उसकी शरणमे गये हुए भकतोके लिए ही मानता 
हैं। जो उसके अनन्य भक्‍त नही है, उनके ऊपर तो भक्‍तके मतसे भी 
कर्मोका ही आधिपत्य होता है, और उसके लिए ईव्वर केवल कर्मफल- 
प्रदाता ही माना जाता है। 

इसका अर्य यह हुआ कि हिन्दुओके विचारसे हमारे सुख-दु खोके 
लिए मुख्य जवाबदारी कर्की मानी गई है, न कि ईइवरकी। 
वह कर्म चाहे आजका हो, कलका हो, या वहुत पहलेका हो, 
वेयक्निक हो, पूर्वजोका हो या समग्र समाजका हो, इस जन्मका हो या 
पूर्व॑जन्म पर आरोपित किया गया हो--किसी न किसी प्रकारके 
कर्मके कारण ही हमारी वतंमान अवस्था है, और उसीके कारण 
उमर परिवर्तन होगा। भक्‍त इस मान्यतामें इतनी वात बढा देता है 
कि यदि मनुप्य उसके साथ अनन्य भावसे ईश्वरकी अरण ले, तो यह 
परिवर्तन अधिक श्षीघत्र हो सकता है, वैसा न हो तो कमंके नियमोके 
अनमार ही उसकी प्रगति हो सकती है। यद्ग विचार ठीक है या 
नहीं, अबवा कहा तक ठीक है, इसकी चर्चा यहा करनेकी जरूरत नही 
है। यहां केवल इतना ही बताना है कि हिन्दुओके विचारसे व्यवित 
या समाजकी आज जो नी अवस्था है, वह वर्नमान या भूतकालके 
वेयवितक अबबा सामाजिक कर्मोके परिणामस्वरूप है, और वर्तमान 
तथा भविष्य काटम वैयक्‍्तिक और सामाजिक कर्म द्वारा ही उसमे 
अच्छा या बरा पबन्वितंन हीगा। हमारी आजकी अवस्था कोई 
स्वेन्टाचारी एघ्वरों गोलफा परिणाम नहीं हं। 
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अब मेरी दृष्टिसे इस कर्मके विषयमे जो भूल हमारे विचारोमे 
आ गयी है, वह यह है कि हम आम तौर पर केवल वैयक्तिक 
कर्मोंके ऊपर ही सुख-दु खका उत्तरदायित्व आरोपित करते है, और 
उसमे भी बहुत ही जल्दी एकदम पूर्वजन्मके कर्मोका तक दोड़ाते हे । 
यह विचार कुछ गरूत है। सृष्टिके सब प्राणी और पदार्थ शरीरके 
अवयवोकी तरह एक-दूसरेसे सबधित है, तथा अनादि भूतकालसे 
भी उनका सम्बन्ध है। एक-दूसरेसे बिलकुल ही स्वतत्न और भिन्न तथा 
नया इस जगत्‌मे कुछ नहीं है। यदि यह विधान सच है, तो किसीके 
सुख-दू खका कारण केवल उसके वेयक्तिक' कर्म ही नही, दूसरोके कर्म 
भी हो सकते हैँ, उसके पूर्वजोके कर्म भी हो सकते हैँ तथा उसके एव 
दूसरे समाजोके कर्म भी हो सकते है और सुष्टिकी प्राकृतिक शक्तिया 
भी हो सकती है, अर्थात्‌, यदि एक छोटी बच्ची विधवा हो जाये 
तो उसके वैधव्यका कारण उसीका कर्म है, यह मानना गरूत है। उसमे 
उसके माता-पिता और आप्तजन, जिस समाजमें उसका जन्म हुआ उस 
समाजकी रूढिया तथा उस रूढ़िको उत्पन्न करनेवाली सारी कर्म-पर- 
परा ही विशेष कारणभूत है। जब वह रूढि बदल जाती है तब छोटी 
लडकियोंको वेधब्य' प्राप्त होना असभव ही जाता है। अर्थात्‌ समाजकी 
कर्म-परपरा बदल जानेसे वैयक्तिक दु ख ठल जाता है । यही वात हरिणन 
आदि दलित और दारिद्रय-पीडित वर्ग, स्त्री-वर्ग, रियासतोकी जनता 
और गाय, बैल वर्गरा पशुओके दु खोके विषयमे भी कही जा सकती है। 
किसी जीवको स्त्रीत्व या पुरुषत्व प्राप्त होनेमे और अमुकके घर पैदा 
होनेमे उसका पूर्वकर्म भले ही कारण मान लिया जाय, परतु यदि वह 
स्‍त्री हो तो उस पर विशेष बधन डालने, अथवा उसके घरकों अस्पृश्य 
मानकर उस पर विशेष प्रतिवध रखने, अयवा वह दारिद्रय-पीडित हो 
ऐसी परिस्थिति मिर्माण करनेमे उसके पूर्वकर्मकी अपेक्षा उसके माता- 
पिताके कर्म या उसकी सामाजिक कर्म-परपरा विज्येप कारणभूत है। 

परतु कर्म-सिद्धास्तकी बुद्ध दुृष्टिका विचार करना इस लेखका 
उद्देश्य नही है, और न ईव्वरके विषय समूचित दृष्टि कौनसी है, 
इसका पूर्ण विवेचन करना ही इसका उद्देश्य है। इस लेखका उद्देश्य 
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सिर्फ इतना ही है कि ईश्वरके प्रति नास्तिक भाव पैदा करनेके लिए 
इन उपन्यासोंमे ईइ्वर-विधयक जो विचार और निन्दात्मक विधान किये 
जाते हैँ, वे हमारे समाजके लिए बडे शभ्रमसे भरे हुए होते है। वे हमे 
अपनी दणा सुधारनेसे किसी प्रकारकी सहायता देनेकी जगह केवल हममे 
निराजा, निर्वलता और पुरुषार्यगून्य असतोष निर्माण करनेका ही काम 
कर सकते हे। हिन्दू जनताकी भावनामे ईश्वर या तो केवल साक्षीरूप, 
अकर्ता और कमंफल-प्रदाता है, अथवा यदि वह भकक्‍तोकी दृष्टिमें कर्ता है, 
तो उसका कर्तुत्व॑ किसीकों पीडा पहुचाने, पीडित रखने या पाप अथवा 
नरकमे ढकेलनेके लिए प्रवृत्त नही होता, परतु जो उसकी अनन्य शरण 
लेता है उसके कष्ट और पापोको हठाने और उसके ज्ञान, वल, वुद्धि 
तथा सात्त्विक सपत्तिको बढानेके लिए ही प्रवृत्त होता है। जो ईइवरकी 
अनन्य भावसे शरण नहीं लेता' उसके लिए ईश्वर नही-सा ही है, कर्म 
ही विशेष साथन है, फिर यह स्वकर्म हो या परकर्म हो। दूसरे शब्दोमे 
कहें तो मनृष्यकी शुभ वृत्तियोको जागरित, प्रेरित और वलव॑ती करनेवाले 
उसके गूढ सत्त्वका ही नाम ईव्वर है, और वह एक बडी बलूवान शक्ति 
है । यदि अपने अज्ञानयुक्त विवानोसे हम जनताकी इस शक्तिको 
कुण्ठित करे, तो ऐसा ही कहना होगा कि जिस डाल पर हम बैठे 
हुए हैं उसीको काटना चाहते हैँ । इससे जनतामे बल पैदा न होगा, 
नवजीवनका सचार नहीं होगा, वल्कि उसका विनाश होगा। 


नवराजस्थान, वसत पंचमी, १९३६ 


संसार ओर भ्मे | 


तीसरा भाग 


धर्म 


१ 
धर्मका नवनिर्माण 


धारासभामें जब किसी विषयमे नया कायदा बनाया जाता है, 
तब उस विषयके पुराने कायदे और कलमे रद कर दी जाती हैं, 
बादमे उस नये कायदेका ही आधार दिया जा सकता है और पुराना 
निकम्मा हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पुराने कायदेकी 
हरएक कलममे परिवर्तत किया जाता है और नयेसे उसका कोई अश 
नही दिखाई देता। परतु किसी भी नियमकी प्राचीनताका महत्त्व नही 
रहता । उसकी कीमत तो इसलिए है कि उसे नये कानूनमे स्थान 
मिल गया। 

हिन्दू धर्ममे एक बड़ा दोष यह रहा है कि यद्यपि हर जमानेमे 
नये सद्गुरु, स्मृतिकार, आचाये तथा सुधारक हुए है, तो भी इनमें 
से किसीने पुरानी श्रुति-स्मृतियो, भाष्यो और रूढियोको आयगके लिए 
अप्रमाणित -- रद्दी नही ठहराया। अथवा यह कहा जाय' कि किसीको 
इतनी मान्यता नहीं मिली कि जिससे उसके उपदेश या शिक्षणसे भिन्न 
अथवा विरोबी शिक्षण देनवाले ग्रथो, वाक्यो अथवा रूढियोको अग्रमाणित 
साना जाय । इसके विपरीत, पुराना और नया शिक्षण एक-दूसरेसे 
विरुद्ध हो, तो भी दोनोको एक समान महत्त्व देनेकी और हठपूवंक 
दोनोमे से एक ही अर्थ निकालनेका प्रयत्न करनंकी पर॒परा चली आई 
है। इसका नतीजा यह हुआ है कि हरएक विषयमे अनुकूल तथा प्रति- 
कल प्रमाण दिये जा सकते हैँ, और “नको मुनियंस्यथ मत न भिन्नम 
(हरएक मूनिका अलग अलग मत) जंसी बात होती है। 

कदाचित्‌ इस्लाममें ही यह वात पहले-पहलरू हुई है। वहा 
कुरानने अरबस्तानके सारे पुरान ग्रन्थों तथा रूढियोको अप्रमाणित ठहरा 
दिया । उनमे से जो कुछ स्वीकार करने योग्य लगा होगा, उसका 
कुरानमे समावेश करके प्राचीन शास्त्रोको दूढने और उन पर विचार 


द्प 
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करनेकी जरूरत नहीं रहने दी गईं, वल्कि ऐसा करना दोषपूर्ण माना 
गया। सिद्ख धर्ममें ग्रन्यसाहवने भी धर्मके एक क्षेत्रम ऐसा ही कुछ 
किया, परतु मेरा खयाल है कि उसने जीवनके सब अग्रोके विषयमे 
अपनी नई स्मृति नहीं वबनाई। 

मानव-जीवनका, भारतवर्षके जीवनका, कौदटुम्विक जीवनका, 
व्यक्तिगत जीवनका अथवा आसपासके समाजसे सवधित किसी भी 
सवालका जब जब में गहरा विचार करता हू, तव तव म॑ आखिरमे 
इस निर्णय पर पहुचता हु कि दुनियाके आजकलके धर्म-सप्रदायोमे से 
किसीम भी इन प्रब्नोकों सुलझानंका साम्थ्य नहीं रहा है। मनुष्यो 
पर उनका अकुग अब ढीला हो गया है। सर्ववर्म-समभावकी दृष्टिसे 
सव वर्मोमे से योडे-थोडे अभ लेकर एक नया मिश्र सप्रदाय बनावे, 
तो उसमें भी यह सामरथ्य अथवा शक्ति नही आ सकती | मनुष्यके लिए 
परमात्मा और परमात्मासे अभिन्न ऐसे इस विश्वव्यापी जीवनका 
नया दर्शन और नया भाष्य (2८ए762४0०7) प्राप्त होनेंकी और 
उसके आधार पर मानव-जीवनके हरएक क्षेत्रमे आवश्यक स्ोवन या 
नयी रचना करनेकी अब जरूरत है। 

यह में नहीं कह सकता कि यह कौन करेगा,- किस तरहसे 
किया जा सकेगा और उसमें कितना समय लगेंगा। में यह भी नही 
कह सकता कि इस नवदर्शन और नवशभाप्यनें कुछ भी ब्रुटि नहीं 
रहेगी अथवा वह यावच्चद्धदिवाकरी चलनेवाली रचना होगी। जिसमे 
कनी भी कोई क्रान्तिकारी सशोवन न करना पड़े, जो कभी भी नाश, 
काम या जीर्णताकी शिकार न हो, या जिसमे कुछ भी अशुभ तत्त्व 
ने हो, ऐसी कोई रचना दुनियामे हो ही नही सकती | परमात्मा सर्देव' 
एक्टप और सनातन है, फिर भी हर युगमे उसके दर्णनमे नवीनता 
होती है और नवदर्शनमें से नया धर्म और नया जीवन पैदा होता 
है। जब नग्रा दर्घन होता है नव प्राचीन दर्शन और उस पर खडी 
बर्म-रचनाकों पफट रखना दोप है। उस नश्रेम भी दोष तो होगे ही, 
फिर भी नंबर युगमे वही काम दे सकता है, प्राचीन नहीं। उस नम्ेमें 
प्रावोतका सादा स्वरूप नाथ नहीं हो सकता; परतु उतना ही रह 
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सकता है जितनेको उस नये दर्शन और उसके विवेचनने मान्य रखा 
हो अथवा अमान्य' न किया हो। 

बतंमान धर्म-सप्रदायोके स्थान पर अपने ही सत्यके बलके प्रमाण 
पर आधार रखनेवाले नये धर्मका निर्माण हुए बिना मुझे कल्याणकी 
ओर प्रगति होनेकी कोई आशा नहीं दीखती। 


सेवाग्राम, ७-६-४२ (शिक्षण अने साहित्य) 


र्‌ 
तयी दृष्टि 


१ 


दुनियाका सामान्य अनुभव यह है कि किसी कौमकी उन्नति होनेसे 
पहले उसमें एक नया धर्म, यानी जिंदगीके बारेमे एक नयी समझ 
या दृष्टि पैदा होती है। जब तक जीवनमे आजा पैदा करनेवाला 
एक नया सत्य' लोगोको नजर नहीं आता, तब तक लोकसेवाकी 
सारी कोशिश ऊपर ऊपरकी ही होती हैँ । अपने-आप आगे बढनेवाली 
शक्ति उनसे पैदा नही होती। 
जीवनकी नयी दृष्टिके अग ये है 
१, जीवन, उसके अन्त और उसके थध्येयकों एक नये अर्थमे 
समझना और अनुभव करना, 
२ सदाचारकी नयी नियमावली वनाना। यह नियमावली एक 
तरफ तो प्रचलित आचारोसे ज्यादा व्यापक पैमाने पर बनी हुई होगी, 
और दूसरी तरफ उसमें सयम, सादगी, शरीर और इरदेगिदंकी सफाई 
तथा मनकी पविनत्रताका विचार ज्यादा कडा होगा, 
३ इस दृष्टिको अपयानेवालोमे भाईचारेकी स्थापना, 
४ व्यक्तिगत और सामूहिक रूपमें कुछ कामोम सभीका सहयोग, 
५ मानो एक तरहदाग सयुकत परिवार हो, इस तरह अपने सुख- 
दुख और घन-मालमे वरावरीका हिस्सा रखनेवाले मण्डल वनाना, और 
सं, घ -७ 
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६ शराब, व्यभिचार, चोरी, रिश्वत, बोखेवाजी, झूठ, आल्स्य 
बगेरा वुराइयोंसे मुक्त रहना। 
जिन लोगोकी सेवा करनी है उनका नेतिक स्तर जब तक ऊचा 
नही उठता, तव तक बड़े पैमाने पर उनकी आश्थिक उन्नतिकों असभव 
मानना चाहिये। अगर जनताको जीवनका एक नया सदेश मिल जाय 
और वह अपने नैतिक सुधारकी जरूरत समझ ले, तो तालीम लेने, 
स्वच्छ बादतें डालने, कुछ वातोमे काट-कंसर करने और दूसरीमे उदार 
होने, मेहनती और ईमानदार रहते हुए भी अपना जीवन-मान (स्टेल्डर्ड) 
ऊचा करने और पूरा मेहनताना मागनेका आग्रह रखनेके लिए उसे 
मिन्नत करनेकी जरूरत न रहेगी। नयी दृष्टि प॑दा होते ही मनमे 
वसा हुआ होीनग्रह ([प्र्घषिाणव:9 ०००एॉ८5) दूर हो जायगा। 


र्‌ 

नयी दृष्टिके सम्बन्ध नये प्रकारके कामोको उठाने तथा तालीम, 
नियम-पालन वर्गराकी जरूरत तो होगी ही। सभी चीजो और कामोकी 
कीमत नये ढगसे आकी जायगी। 

पुरानी जीवन-व्यवस्थाम मनुष्योकी कीमत उनकी जाति, कुल, 
शिक्षा, घन-दौलत, अधिकार आदिसे आकी जाती है। कामकी कीमत 
काम छेनेवालेकी ताकत और काम करनेवालेकी मुदिकलोसे तय होती 
हैं, और चीजोकी कीमत उनकी कमी और लछुभावनेपनसे आकी 
जाती है । 

नयी जीवन-व्यवस्थामें मनृषप्यकी कीमत उसके चरित्र और 
जररतोंमे ठहराई जानी चाहिये तथा कामकी कीमत वह जीवनकी 
जन्रतोकों पूरा करनेमे॑ कितना हाथ बटाता हे, इस परसे तय 
फरनी अहिये, और वस्तुओको कीमत ठहरानेके लिए यह देखना 
होगा कि वे जीवनकी पहली जरूरते है या गौण, और जो पहली 
परहरते हो उन्हें अमूत्य कर दिया जाना चाहिये -- यानी वे ज्यादासे 
प्यादा आसानीस सदको मिल जानी चाहिये । 

मतलब बह कि मनुष्यमात्र समान माना जाय। परतु जो ऊचे 
चरित्रवाला हो उसकी साख (क्रेडिट) या प्रतिप्ठा कम चरित्रवाले 
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आदमीसे ज्यादा हो। तगी और दु खम पड़े हुए आदमी, स्त्री, बच्चे, 
अपग और वीमारकी जरूरतोका ताकतवर आदमीके मूुकावले ज्यादा 
खयाल किया जाय। अन्न, पानी और कपडे जितने हो सके उतने 
सस्ते हों, और उन्हें पैदा करनेके लिए की जानेवाली मेहनतकी कीमत 
दूसरे सब श्रमोसे ज्यादा मानी जाय। पैसेकी अपने-आपमे (स्वतत्र 
रूपमे) कोई कीमत नहीं हो सकती, यानी उस पर सूद नहीं हो 
सकता । और जमीन- पानी मर हवाकी तरह ही किसीकी निजी 
मिल्कियत न होनी चाहिये । 

यदि इन सिद्धान्तो पर गाव, सस्थाए, सहकारी मडलिया या 
दूसरी तरहके तत्र (0छुथ्माट00०05) वनाये जाय, तो वे लोगोके 
सामने अच्छे नमूने पेश करेगे। 


डे 

जगत्‌के बडे धर्मोने व्यक्तिकी जीवन-मुक्ति या विदेह-मुक्ति पर 
(जीतेजी या मरनेके वाद होनेवाले आत्माके मोक्ष पर) और व्यदितको 
दूसरी दुनियां मिलनेवाले सुखो पर जोर दिया है। नास्तिक भी 
व्यक्तिको इस दुनियामे मिल सकनेवाले विपयोके सुखो पर जोर देते है । 
दोनो व्यक्तिका ही विचार करते है। 

नयी दृष्टिम व्यक्ति और समाज दोनोकी मुक्तिका विचार 
रहेगा, और इस दुनियाम स्वर्गको उतारनंकी कोशिग होगी। अर्थात्‌ 
वह रोग, तगी, अज्ञान, वियमता, अन्याय, वर, स्वार्थ, छडाई, व्यसन, 
असयम, बाहरी सत्ताओं और अन्त करणके विकारोकी गुलामी वर्गराका 
नाश करनेका यत्न करेगी। 

पुरादे मजह॒बोकी यह मान्यता है कि ऊपर वताये हुए दुख न 
हो, ऐसी जिन्दगी दुनियामे वितानेकी आभा ही न रखनी चाहिये। 
तगी, दुख और मनुष्यका मनुप्य पर जुल्म इस दुनिया टल नहीं 
सकते । उनका अ्माव तो परलोकमे ही हो सकता है। उन्होने 
तो यहा तक कहा है कि इस दुनियामो जितनी ज्यादा तकलीफ होगी, 
उतना ही दूसरे लोकमे ज्यादा बदला मिलेगा। इसलिए जान-बूझ्कर 
सिर्फ दुख सहन करनेके लिए ही दुख उठानेके ऋृत्रिम तरीकोकों थ्री 
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उन्होने कई वार प्रोत्साहन दिया है। सामाजिक अन्यायों और कुप्रथाओ, 
ढुखों और रोगों तया आदमीके बनाये हुए रीति-रिवाजो, कानूनों 
और भेदोको अज्ञानसे अकसर भगवानके बनाये हुए समझकर उन्हें 
वरदाघ्त करते रहनेकी सलाह दी है। 

पुराने मजहवोकी यह दृष्टि इतनी हद तक गलत है ऐसा मानना 
चाहिये। 

हमे यह समझना चाहिये कि दु.ख ही जहा नियम हो, ऐसी 
दुनिया पैदा करनेका ईव्वरका ध्येय हो ही नहीं सकता। लेकिन 
अनजान, व्यसन, अव्यवस्था और कुव्यवस्था मानवके बहुतेरे दु खो और 
सकटोंके कारण है, और चाहे मनृष्य द्वारा निर्माण की गई हो या 
कुदरती कारणोसे हो, जीवनकों दु खमय बनानेवाली शक्तियोके सामने 
हमेशा झगडते रहना ही मोक्षकी साधना है। 

मोक्ष यही--इप्ी दुनियामे प्राप्त करतेकी चीज है। और 
बह व्यक्ति और समाज दोनोके लिए है। इस मोक्षका कोई अन्त 
नहीं। वह सतत वढता रहनेवाला मोक्ष है। लेकिन जो मनुष्य उसके 
लिए निरन्तर साथना करता है, उसे उसका पूरा-पूरा फल उसके 
अन्त करणमें तुरत्त ही मिल जाता है। उस फलके मानी हूँ चित्तकी 
शांति और समाचान। 

नयी दृष्टिमे * 

१ सिर्फ ईश्वरकी ही उपासना होगी, 

7 जीवमात्रका आदर और उसकी सेवा होगी, 

३. अवतारो, पंगम्वरो, गृढओं तथा उनकी तसवीरों वर्गराके 
लिए नादर हो सक्रता है, परतु ईब्वरके बदले या ईश्वरके प्रतिनिधिके 
रूपमे या ईब्वरकी तरह ही उनकी उपासना नहीं हो सकती। 
जो पूजा ईध्वर्फों ही अपंण करने योग्य हो, वह उन्हें -- भले वे 
वितने ही पूर्ण और बढ़े महात्मा क्यो ने हो--अर्पण नहीं की जा 
सती । 

४ जिनके लिए हमारे दिलमे आदर हो, उनके पास हम 
आदरनाउसे जाये और उनकी सेवा भी करें, लेकिन उस आदर और 
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सेवार्म यह भाव न होना चाहिये कि हम उनके सामने नीच, पामर, 
छोट और नाचीज आदमी है। 


है. ई 


तत्त्वज्ञानकी भाषा छोडकर में आलकारिक भाषामे कहू, तो ईश्वर 
और शोतानके बीच ऐसी दुश्मनी नही है, जैसी दुश्मनीकी शास्त्रोसे हमे 
कल्पना होती है। कई वार वे दोनो एक ही ध्येयके लिए काम करते 
पाये जाते हैं। दोनोके बीच भेद सिर्फ साधनोका होता है। शैतानको 
अच्छे साधनोसे ही काम लेनेका आग्रह नहीं होता । ऐसा देखा गया 
है कि वह बहुत बार बुरे साधनोसे अच्छी चीज पैदा करता है। इस- 
लिए साधारण आदमीके दिलमे उस पर भी गहरी श्रद्धा होती है। 
दीर्धदृष्टिसि विचारते पर ही शैतानके सयानंपन और दृष्टिकी विग्या- 
लताके बारेम शक पैदा होता है। 
- लेकिन दीघंदृष्टिकी भी अपनी एक सीमा होती है। परीक्षाके 
समय' दीघ॑दृष्टिवाला मनुष्य भी फिसल जाता है और तुरन्त फलकी 
नीतिसे समझौता करनेके लिए तैयार हो जाता है। गैतानके कामोका 
निषंघ करनेकी उसमे हिम्मत नहीं होती। 

किन्‍्ही भी साधनोसे काम लेनेके लालचको भी जिन्दगीकी लडाईका 
एक हिस्सा ही समझना चाहिये । उसमे कभी भूल कर वैठे, तो भी 
बार बार हमे ईइ्वरके पक्षमे ही जानेका प्रयत्न करना चाहिये। 


सेवाग्राम, १०-८-४५ (कोडियु ) 


रे 
शास्त्रदृष्टिकी मर्यादा 


मेत्ते अपनी व्यवहार्य अहिंसा जीर्पक लेखमालामे यह लिखा 
था कि “ दुनियाके सब देशो और वर्मोमे “'भद्र ' और सन्त” ऐसी 
दो बुनियादी सस्कृतिया प्राचीन कालसे चली आईं है। हमारा देश 
भी इस बारेसे अपवादरूप नही है।” * जहा तक मुझे पता है, भद्र शब्द 
किसी भी भाषामे अनादरसूचक नही है। मैने जिस सस्कृतिका भद्र 
नामसे परिचय कराया हे, उसके लिए मेरे दिलमें अनादर नही है और 
हैं श्रकट करनेके लिए ही मैने उसे भद्र कहा है। भद्र सस्कृतिने भी 
मानव-समाजमे बहुत बड़े बडे काम किये हैं, यह वात भी मैने अपनी 
लेखमालामे स्वीकार की है। फिर भी भद्र सस्क्ृतिकी एक मर्यादा है, 
जिससे ऊपर वह उठ नहीं सकती । यदि वह॒ उस मर्यादासे ऊपर 
उठ जाय, तो सन्त सस्क्ृतिमे परिणत हो जायगी। भद्र सस्कृतिसे जो 
भनुप्य ऊपर उठते है, वे ही सन्त है। 

मेरे इस कथन पर “सिद्धान्त” साप्ताहिकके विद्वान्‌ सपादकने 
आपत्ति उठाई है। १० जून, १९४१ के अकमे वे लिखते है, “ जिन्हे 
दो बुनियादी सस्कृतिया बतलाया गया है, वे वास्तवमे परस्पर-विरोधी 
नही हैं। इन दोनोका मूल, इन दोनोका आधार, एक ही है और 
वह है घमंशास्त्र। ” 

दुनियाके सभी धर्मोके शास्त्रियोकी रायमे उनका अपना घधममंशास्त्र 
ही परम और अतिम प्रमाण होता है। “ नामूल लिख्यते किचित्‌ ! 
यह उनकी प्रतिज्ञा होती है। इसलिए उनका यह आग्रह होता है 
कि किसी भी वस्तुको उचित या अनुचित ठहरानके लिए अपने 
वर्मगास्वसे कोई-न-कोई प्रमाण खोजकर निकालना ही चाहिये। 
अगर एसा आधार न मिले, तो वह वस्तु सान्‍्य' नही हो सकती, चाहे 
वह कितनी ही बूद्धिग्राह्म और हृदयग्राह्म क्यो न हो। 

*+ अहिसा-विवेचन, भाग २, लेख २२। 
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लेकिन ऐसी परिस्थितिमें बुद्धि अपनी हार स्वीकार करना ज्यादा 

समय तक बर्दाश्त नहीं करती। वह कोई-न-कोई रास्ता निकालनेकी 
चिन्तामे रहती है। शास्त्रसे जकडी हुई बुद्धि उसके वधनकों तोडकर 
आगे बढ़नेकी हिम्मत नही करती | लेकिन ज्ञास्त्र-वचनोंके नये नये भाष्य' 
लिखनेकी हिम्मत वह कर लेती है। किसी-न-किसी तरह पुराने वाक्‍्योमे 
से वह अपने अनुकूल नये अर्थ निकाल लेती है और फिर ऐसा प्रति- 
पादन करती है कि वह चीज शझ्ास्त्र-समत ही है। 

इस प्रकार वे ही श्रुति-वचन और स्मृति-वचन निरीव्वर॒वादी 
साख्यों तथा अद्वैत, द्वेत एवं विशिष्टाहतवादी वेदातियो और मीमासको- 
के लिए आधारभूत होते है । वे ही श्रुति-स्मृतिया अस्पृश्यताके स्वीकार 
और निवारण, दोनो मतोके विद्यान्‌ शास्त्रियोके लिए प्रमाणभूत होती 
हँ। यावज्जीवन वैवव्य और विधवा-विवाह, स्थायी विवाह और 
तलाक, मासाहार और मास-निषेध, पगुयज्ञ और औषधि-य आदि 
परस्पर-विरोबी विचार रखनेवाले शास्त्री धर्मशास्त्रोके आधार पर 
ही अपने अपने मतोका समर्थन करते है । 

कोई ऐसा न समझे कि यह बात हमारे ही देशमे या सिर्फ 
हिन्दू घर्ममें ही होती है। कुरान या वाइवलवादी जास्त्रियोका भी 
यही रवेया है। वाइबलका हवाला देकर गुरूमीकी प्रथाकां समर्थन 
और विरोब करनेवाले वडे वडे पादरी थे। किसी मौलवीकी क्‍या 
मजाल है कि वह कुरानसे परे होकर विचार करनेकी गुस्ताखी करे? 
ऐसी हालतमे अगर किसी वातका समर्थत या निपंघ करना हो, तो 
कुरान वर्गरा धर्मशास्त्रोके वचनोकी अपने अनुकूल व्याख्या करके ही 
किया जा सकता है। 

इस विचारधाराको माननेवाले धर्मचास्त्रीकी दृप्टिमे कोई 
व्यक्ति सिर्फ इसलिए सन्‍त नहीं माना जा सकता कि हमने अपने 
अनुभवसे उसे बहुत ही नेक पाया है; वल्कि इसलिए कि वंसे पुरुषको 
सन्त माननेके लिए धर्मभ्ास्त्रमे प्रमाण मौजूद हूँ । चतीजा बह है कि 
वेदिक बर्मके जास्त्रियोकी दृष्टिमें एक जैन महात्मा सन्तपुरुष नहीं 
हो सकता, क्योंकि वह नास्तिक हैं। उसी तरह वेद-घर्ममे पला-पुसा 
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कोई व्यक्ति कितना ही साधु-स्वभावका क्‍यों न हो, जैन दृष्टिम वह 
सन्त नही हो सकता, क्योकि वह मिथ्या दृष्टिम पछा हुआ है। और 
न कोई हिन्दू महात्मा इस्लाम या ईसाई धर्मकी दृपष्टिम सत्पुरुष हो 
सकता है, क्योकि वह उनके पैंगम्बरोका अनुगामी नहीं है। 

जब शास्त्रोका आश्रय लेनेकी दृष्टि इस हद तक पहुच जाती 
है, तव मेरी नम्न रायमे शास्त्रसे दृष्टि प्राप्त होनेके बदले अन्यत्व 
प्राप्त होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह कि प्रखर सूर्यकी किरणोकी 
तरफ ताकते रहनेसे अन्धत्व प्राप्त होता है। 

कई श्ञास्त्रग्रव. अवश्य ही वर्ड आदरणीय हैँ, लेकिन वे इस- 
लिए आदरणीय नही हूँ कि जञास्त्रके नामसे प्रसिद्ध हैँ, वल्कि इसलिए 
हैं कि वे किसी न किसी सत्पुरुष द्वारा लिखें हुए माने जाते हू । 

आदि सत्पुरुषका निर्माण किसी जास्त्र द्वारा नहीं हुआ था, 
वल्कि आदि सत्पुरुषन ही किसी-न-किसी ज्ास्त्रका निर्माण किया हैं। 
और दुनियाके सभी शास्त्रग्रन्यथ नष्ट हो जाय, तो भी दुनियामे 
सत्पुरष होते ही रहेगे और नये नये शास्त्रोका निर्माण भी होता 
रहेगा। यदि किसी शास्त्रने किसी सत्पुरुषका बहुमान किया हो या 
उसके व्यवहारोकों मान्य किया हो, तो ऐसा करके उसने उस सत्पुरुष 
पर कृपा नहीं की, वल्कि अपनी ही कीमत वढाई है। 

किसी आस्त्रकों माननेवाछा व्यक्ति उस श्ञास्त्रसे वडा भी हो 
सकता है और छोटा भी | सर जगदीगचद्ध वसु या सर चद्रणेखर व्यकट 
रामन जैसा कोई प्रथम श्रेणीका वैज्ञानिक जब किसी दूसरे वैज्ञानिक 
ग्रन्थका आदर करें या उसका हवाला दे, तव वह इस बृद्धिसे हवाला 
नही देता कि वह उस ग्रन्थमें लिखी हुई वातको केवल इसीलिए सही 
मानता है कि वह उस ग्रन्थमे पाई जाती है, बल्कि इस बुद्धिसे कि दूसरे 
वेज्ञानिकोका अनुभव भी उनके अपने अनुभवका समर्थन करता है। 
लेकिन विजञानके साधारण पडित, जिन्हे अपना निजका कोई अनुभव 
नही है, केवल उस ग्रथके आधार पर ही उस बातको स्वीकार करते 
है इसलिए उसका प्रमाण देते है। यही बात धर्मशास्त्रो पर भी 
लागू होती है। श्री जानेश्वरने अमृतानुभव मे एक जगह अपना मत 
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बतल्‍लाकर आगे लिखा है -- और यही शिवगीता तथा भगवद्गीताका 
भी मत है। लेकिन ऐसा न माना जाय कि शिव और श्रीक्ृष्णके 
वचनोके आधार पर ही मेने अपना मत बनाया है। उनके एसे वचन 
न होते तो भी में यही कहता। 

तुलसीदास और रामदास, नामदेव और तुकाराम, नानक और 
कबीर सभी असलमे वेदिक परपरामे पले हुए सन्‍त थे। लेकिन 
तुलसीदास और रामदासने शास्त्रोकों जितना माना, उतना नामदेव 
और तुकारामने नहीं माना, और नानक और कबीर तो उन्हे पार 
ही कर गये। सन्‍्तोकी पहली जोडी भद्र सस्कृतिमे पली हुई थी 
और आखिर तक किसी-न-किसी रूपमे उससे सलग्न रही। फिर भी 
तुलसीदासजीके राम और वाल्मीकिके राममे कितना अतर है? 
तुलसीदासजी अपने रामके द्वारा शम्बूकका वव न करा सके और न 
उनसे अस्पृश्यता तथा पक्तिभेदके नियमोका पालन करा सके। रामदास 
इस ऊचाई तक नही पहुच सके। नामदेव और तुकाराम तो भरद्वेतर 
ही थे। नानक और कवीरने साम्प्रदायिक शास्त्रोका सहारा ही छोड 
दिया, केवल उनके सारको ही उन्होने अपनाया। 

और शास्त्रोको अन्तिम प्रमाण मानने पर भी मनृष्य अपनी 
विवेकबुद्धिको चलानेसे कहा मुक्त होता है? एक ही आस्त्रके तीन 
भाष्यकार तीन अर्थ निकाले, जो परस्पर-विरोधी हो, तो हरएक 
मनुष्यको अपनी निजकी या किसी गुरुकी विवेकबुद्धिसे काम लेकर एकका 
स्वीकार और दूसरेका त्याग करना ही पडता है। मासाहार और मूतति- 
पूजाकों भी श्ञास्त्र-प्रमाण मिल जाता है तथा मास-वर्जन और मूति- 
निषेघके लिए भी प्रमाण मौजूद हैँ। हरएक अपनी अपनी रुचि, सस्कार 
या विवेकव॒ुद्धिके अनुसार अपने लिए एक वस्तुको ग्राह्मय और दूसरीकों 
अग्राह्म मानता है। मतरूव यह कि हमारी अपनी या हमारे माने 
हुए किसी गुरु अथवा सत्पुरुषकी विवेकवुद्धि ही अमुक थास्त्रको 
स्वीकार या अमुकको अस्वीकार या कम स्वीकार करती है। 

साराश यह कि विद्वान या सन्त शास्त्रके निर्माता होते हे 


वबदिकी न 


शास्त्र विद्वानों या सन्‍्तोके निर्माता नहीं होते। विद्वान अपनी बृद्धिक 
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कुबलछताके बल पर विद्वान है, सन्त अपने हृदयकी उन्नत अवस्थाके कारण 

सन्त है। सनन्‍्तकों देखनेके वाद ही किसी भास्त्रकारन सन्तके लक्षण 
वतलाये है। मल आधार पुरुष है, न कि ग्रथ । गास्त्रोकी इस मर्यादाकों 
समझकर अगर हम उनका अध्ययन करे, तो वे हमारे जीवनरम सहायक 
हो सकते है, नही तो वे जीवनमें भाररूप हो जाते हैँ और फिर 
न केवल कवीर जैसोको ही, वरन्‌ ज्ञानेस्वर जैसोको भी उनकी 
अल्पता बतलानी पडती हैं। 


सर्वोदिय, सितम्बर, १९४१ 


है. 


शास्त्र-विवेक 


[ मेरे झास्त्रदृष्टिकी मर्यादा” शीर्षक लेखकों लेकर | सिद्धान्त ' 
साप्ताहिकने कुछ चर्चा की और वादे वादे जायते तत्त्ववोध ' इस 
न्‍्यायसे वह चर्चा जारी रखी जाय, ऐसी मुझसे अपेक्षा भी रखी है। 
मेरी “इच्छा इस तरह चर्चा जारी रखनेकी नहीं थी। फिर भी अपने 
विचार स्पष्ट कर देना जरूरी था। इसलिए मेने सिद्धान्त मे एक 
लेख लिख दिया था। उसीका आवश्यक अथ यहा दिया जाता है।] 


“ बादे वादे जायते तत्त्ववोध ” इस सुभापितमे अधेसत्य है। 
श्री समर्थ रामदासने इसका दूसरा अर्धसत्य इन शब्दोमे कहा 

तुटे वाद, सवाद तेथें करावा। ” यानी जहा विवाद मिटकर सवाद 
उत्पन्न हो, वही चर्चा करनी चाहिये। मतलरूबव यह कि वाद किस 
प्रकारका, किनके वीच, किस वत्तिसे और किस समय होता है, इस 
पर भी उसमे से तत्त्ववोधका उत्पन्न होना या न होना अवलम्बित 
है। बुद्धि कितनी ही कुशाग्र क्यो न हो, कुछ सिद्धान्तोका बोध और 
चर्चाओका निर्णय वादसे नहीं होता, परन्तु अनुभवसे ही होता है, 
और अनुभव होने पर ही वाद समझें आता है। इतना ही नही, 
कई वार अनुभव' उस समय नही हो सकता, कालान्तरमे होता है। 


53] 


शास्त्र-विवेक १०७ 


जैसे यदि कोई मनुष्य फागुनके प्रारभमे कच्चे आमको चखकर कहे 
कि इतना खट्ठदा फल क्या कभी मीठा हो सकता है, तो उसका यह 
कहना बुद्धिके विरुद्ध है। लेकिन उससे चर्चा करनेसे फायदा नही होता । 
उस चर्चाकों वेशाख या ज्येष्ठ तक मुख्तवी ही रखना होगा। इसी 
तरह कई सिद्धान्त और मत, जिनका प्रारभम तीन विरोध हुआ पाया 
जाता है, कुछ वर्षोकि बाद स्वयसिद्ध सत्योकी तरह सर्वस्वीकृत हो जाते 
है और आइचर्य प्रकट किया जाता है कि उनके बारेमे भूतकालमे 
बहस क्यो हुई होगी। अस्तु। 

इसलिए शास्त्र, आप्तवाक्य और अनुमान-प्रमाणोके बारेमे में 
जो कुछ सही-गछरूत राय रखता हु, उसे पाठकोके सामने रखकर ही 
सतोष मानूगा। जिस नीरक्षीर न्यायकों में मानता हु उस नीर- 
क्षीर न्‍्यायसे पाठक उसमें से जितना योग्य मालूम हो उतना मान्य 
कर लें और शेष छोड़ दे। 

(१) अनुभव ही अतिम प्रमाण है। प्रत्यक्ष ' शब्दके वास्तविक 
अर्थकों यदि अच्छी तरह समझ लिया जाय, तो अनुभवको प्रत्यक्ष 
प्रमाण कहनेमे आपत्ति नही। प्रत्यक्ष ' से सिफ “इन्द्रिय-प्रत्यक्ष ' ही नही 
समझना चाहिये। अन्त करण-मत्यक्ष ' का भी उसमे समावेण होता 
है और वह इन्द्रिय या अन्त करण योग्य' तालीम पाया हुआ, अवि- 
कल और अक्लिष्ट होना चाहिये तथा विपयंय, विकल्प, अजागृति 
(अमनस्कता ) की वृत्तियोसे परे होना चाहिये। 

(२) अनुभवकोी मददके लिए जआस्त्र, आप्तवाक्य और 
अनुमान-प्रमाणके लिए स्थान है। वे या तो साक्षीका अथवा पय- 
प्रदर्णभकका काम करते हैं। यानी उनके जरिये या तो हमारे अपने 
अनुभवके विषयों नि ज॒कता पैदा होती है अथवा अनुभवकी दिशामे 
हम प्रयाण कर सकते हैं। 

(३) जब तक हमें अनुभव नहीं होता अबवा स्वय अनुभव 
करके सिद्ध करनेकी किसी भी कारणसे हमारी तैयारी नहीं होती, 
तब तक किसी शास्त्र, आप्तवाक्य और कुछ अभमे ' अनुमानको प्रमाण 
मानकर चलनेमे सुरक्षितता मारूम होती हे। 


१०८ संसार और परम 


(४) इसलिए सत्यके बोवम गास्त, आप्तवाक्य और अनुमानका 
महत्त्वपूर्ण हाथ है और इसीलिए वे आदरके योग्य है। 

(५) फिर भी, ये तीनो ही गलत भी हो सकते है। गलती 
दो प्रकारकी हो सकती है (के) जिन्हे हमने अनुमान माना हो, वे 
कोरी कल्पनाए ही हो और उनका आधार जो ज्ञास्त्र एवं आप्तवाक्य 
हो वह भी किसीका अनुभव नहीं, वल्कि केवल कल्पना ही हो। (ख़) 
अथवा अनुभव तो सही हो, पर उसे भाषा द्वारा प्रकट करनेमें अववा 
उसकी उपपत्ति लगानेमें दोप हो। 

(६) यह सभव है कि कभी कभी एक ही प्रकारके अनुभवकों 
समझानके लिए भिन्न भिन्न उपपत्तिया दी जाय । साख्य, वेदान्त, जैन 
इत्यादि दर्शनभेद; ढ्वत, अद्वत आदि मतभेद तथा स्मातं, वेष्णव, 
इस्लाम आदि सम्प्रदाय-भेदके निर्माणका उपरोक्त गरूतियोंके अलावा 
यह भी एक कारण है। यह कहना गलत है कि 'आस्त्रके अर्थ और 
धर्ममें भेदका कारण उच्छुखल बुद्धि ही है।' 

(७) कोई श्ञास्त्र या आप्तवाक्य ऐसा नही, जिसमें नीर-क्षीर- 
न्याय करनेकी जरूरत न हो। 


(८) इसलिए हरएक प्रमाण और हरएक उपपत्तिकी जाच अपनी 
विवेकबुद्धिसि करना सत्यभोवकका कतंव्य है। 'अमुक एक मन्तव्यको 
में विवेकबुद्धिके क्षेत्रसे दूर ही रखूगा” ऐसी प्रतिज्ञा करनेवालेकी 
अद्धा सदुभाग्यसे सत्य पर ही हो, तो भी वह अमूढ नहीं हो सकता। 
उसकी वुद्धि एक हद तक पहुच कर कृण्ठित हो जाती है। वह अ्रम- 
युक्त और साम्प्रदायिक सकीर्णतासे परे नहीं हो सकता। ' ईसामसीहको 
स्वीकार किये विना मोक्ष नहीं मिलेगा” अथवा ' मुहम्मद पैगम्वरकों 
स्वीकार किये विना मोक्ष नही मिलेगा” अथवा “ अमुक इष्टदेव, गुरु 
या ग्र्थकी शरण लिये विना मोक्ष नहीं मिलेगा -- आदि मान्यताए 
और अभिमान इस तरह बुद्धिको कुण्ठित कर लेनेका ही परिणाम 
है। इनसे ऊपर उठे बिना कोई पुरुष सत्यको सिद्ध नहीं कर सकता। 


धर्म-सम्मेलनकी मर्यादा १०९ 


(९) विवेकबुद्धिको पैनी --- कुशाग्र --- करनेके लिए तकंशास्त्रके 
ज्ञानकी अपेक्षा चित्तशुद्धिकी विशेष जरूरत है। वह अनिवार्य ही है 
--  नंषा तर्केण मतिरापनेया। ” 

साराश यह कि अनुभव ही किसी सिद्धान्त या मतका अन्तिम 
प्रमाण है। विशुद्ध की हुई विवेकबुद्धि उसका अनिवार्य शस्त्र है। शास्त्र, 
आप्तवाक्य, अनुमान आदि उसके सहायक उपकरण हो सकते है। 


सर्वोदिय, दिसम्बर, १९४१ 


प्‌ 
धर्मं-सम्मेलनकी मर्यादा 


“दिक्‍कालाद्नवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्त ये । 
स्वानुभूत्येैकसाराय नम शान्ताय ब्रह्मणे ॥। 
(भर्तृहरि, वैराग्यशतक-१) 


सन्नारियो और सज्जनो, 


भिन्न भिन्न धर्ममतोमे श्रद्धा रखनेवाले विचारक स्त्री-पुरुषोका 
यह सम्मेलन है। इस प्रकार एकत्र होकर मित्रभावसे एक-दूसरेसे 
घामिक संवाद करनेके लिए आपकी मनोवृत्ति पहलेसे ही तयार हो 
चुकी है। इसलिए आपके सामने यह साबित करनेकी जरूरत नहीं 
रहती कि भिन्न भिन्न धर्मावलवियोमे समभाव' हो सकता है अथवा होना 
चाहिये। वैसे समभावका अनुभव करके ही आप यहा आये हुए हैं । 

तब हमारे सामने विचार करने योग्य सवाल यह नही है कि हम 
स्वय किस तरह दूसरोके घम्मोके प्रति समभाव रखे, वल्कि यह है कि 
जिस तरह हम सर्वधर्म-समभावका अनुभव कर रहे हैँ, वसे ही हर- 
एक घम्मका व्यक्ति दूसरे घर्मवालोके मतोके प्रति समभाव' कंसे अनुभव 
कर सकता है? 


+ वर्धाकी धर्म-परिपद्म दिया हुआ व्यास्यान। 


११० ससार और धर्म 


“किसी भी वर्मको समझनेकी कुजी उसके धर्मग्रयो्मे नही, किननु 
उसके सतोके पास होती है। किसी भी धर्मका परिपक्व फल उन उन 
घममोके द्वारा निर्माण हुए सतपुरुष है, और वे ही उस घर्मके विपयमे 
प्रमाणरूप हूँ, न कि उनके ग्रथ या उन ग्रथोका अध्ययन करनेवाले 
विद्वान । ऐसे सतपुरुषकी पहिचान उसके हृदयसे होती है, न कि उसके 
शास्त्राम्घास, कर्मकाड या प्रचार-कार्यसे।” ऐसा श्री जाजूजीने 
कहा है। 


जब हम भिन्न भिन्न धर्मों द्वारा पैदा किये हुए सतोके हृदयकी 
ओर देखते हैँ, तो हम अनुभव करते है कि सब्र घर्मोका परिपक्व फल 
मोर्ट तौरसे समान ही होता है। 


“ वैष्णव-जन तो तेने कहीए जे पीड पराई जाणे रे 
परढुखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे प्रुव० 
सकठ्ठ छोकमा सहुने वंदे, निन्दा न करे केनी रे, 
वाच काछ मन निरचक राखें, धन घन जननी तेनी रे १ 
समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात रे | 
जिह्ना थकी असत्य न बोले, परघन नव झाले हाथ रे 

मोह माया व्यापे नही जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मनमा कु 
'प्मनामशु ताली छाग्री, सकक्त तीरथ तेना तनमा रे ३ 
वणछोभी ने कपटरहित छे, काम कोय निवार्या शा 
भणण नरर्सयों तेन्‌ दरशन करता, कुछ एकोतिर तार्या रे. ” ४ 

न 

“जे का रजले गाजले, त्यासि म्टणे जो आपुले ॥ 

तोचि साथु ओछखावा, देव तेथेंची जाणावा ॥। 

४ संवाह्य नवनीत, तैसे सज्जनाचें चित्त ।। 

ज्यासि आपगिता नाही, त्यासी घरी जो हृदयी ।। 

दया करणे ज॑ पृत्रासी, तेचि दासा आणि दासी ।। 

तुका मह्ण सागू किती, तोचि भगवताची मूर्ति ” 


क्र 


कु ए 


घर्म-सस्मेलनकी सर्यादा १११ 


“दया राखि धर्मकों पाले, जगसो रहे उदासी। 
अपना-सा जीव' सबको जाने, ताहि मिले अविनासी। 
सहे कुशब्द, वादकों त्यागे, छाडे गे गुमाना। 
सत नाम ताहिको मिलिहे, कहे कबीर सुजाना। 


मतलब यह है कि अद्वेष्टा सवंभूताना मंत्र करुण एवं च” आदि 
जो लक्षण गीताके १२ वे अध्यायमे बताय गये हैँ, उनके अनुरूप जगतमे 
आचार-व्यवहार हो यह धामिकताका परिपक्व फल है। इस विषयमे 
सब घर्मं सहमत हैं और ऐसा कोई देश या राष्ट्र नही है, जिसमें ऐसे 
सत्पुरुष पैदा न हुए हो या नहीं हो सकते। वे बिना अपना घर्म 
छोडे उसका अत्यन्त दुढ़ता और आस्थाके साथ पालन करके हीं ऐसी 
साधुताको पाते है। और इस साधुतामे से एक ऐसी ज्ञाननिष्ठा पैदा 
हो जाती है, जिसकी बदोलत उनमे यह भाव नहीं रहने पाता कि 
उनका ही देग, जाति, घमम, सम्यता, भाषा, रीति-रिवाज आदि सबसे 
श्रेष्ठ है, वे ही सत्य या सपूर्णता तक पहुचे हुए है, सवके लिए उनका 
स्वीकार अपरिहार्य है; वे ही ईइ्वरको अधिक मान्य या प्रिय हूँ तथा 
उनमे कही पर भी सुघारके लिए गुजाइग नही है, और दूसरे सब देश, 
जाति, धर्म आदि उनसे न्यून है। जिस समाजमे वे रहते है उसमे 
उत्पन्न हुए अपने कतव्योका और उस समाजके निर्दोष रीति-रिवाजोका 
वे बराबर पालन करते हूँ । फिर भी उनके मनमे यह अभिमसान नही उठता 
कि इतर समाजोकी अपेक्षा उनका समाज और उसकी सब वाते कुछ 
अलौकिक और दिव्य हं। सच तो यह है कि मानव-समाजकी घमर्मरूप 
सब नदिया एक ही पहाडसे निकली हुई हूँ और सच एक ही समृद्रकी 
ओर वह रही है। एक नदी मार्गमे कही छिछली मालम होती है. 
कही निर्मल होती है, तो कही गदी भी होती हैँ। दूसरी नदियोका 
भी यही हाल है, लेकिन किसी दूसरे ढगसे । फिर भी साधारण तौर पर 
सबका पानी एकसा है, उपयोग एकसा है और अन्त भी एकसा ही हें। 
गगा और नाइल, टेम्स और राइन, यूफ्रेटिस और मिसिसिपी सभी 
नदिया विशाल महासागरम मिलती हूँ । इसल्लिए उनमें से किसी एककों 
पवित्र और पाप घोनेवाला तीर्थ समझना और दूसरीको पानीका भामूली 


२१२ संसार और घर्स 


प्रवाह समझना--इस तरहके भेदभावकों सत-हृदयर्मों स्थान नहीं 
मिलता। वल्कि-- 


“इक नदिया इक नार कहावत, मेलो ही नीर भरो। 
जव दोऊ मिलकर इक वरन भये, सुरसरि नाम परो॥। 


ऐसा माननेकी ओर उनके मनका झ्ुकाव' रहता है। यानी थोडा-बहुत 

सेल है, ऐसा देखकर भी उनके मन यह भाव नहीं उठता कि वह 
बुणापात्र है। तव वे किसीसे यह कंसे कहे कि तुम गगाजी द्वारा 
ही समुद्र तक पहुच सकोगे, और नाइल या युफ्रेटिस द्वारा वीचम ही 
डूब जाओगे ? वे कहते हूँ कि जिसे घर्मकी नदियों द्वारा समुद्रको 
पाना है, उसके लिए गगा या टेम्स बडे महत्त्वकी चीज नही है, 
उसकी अपनी नाव ही महत्त्वकी चीज है। वह नाव मजबत हो तब 
तो सव कुशल हैं, नहीं तो सभी नदिया खतरनाक है। वह नाव है 
उसका अपना एकनिष्ठ भाववर और आत्मणुद्धि। यह भाववर और 
आत्मबगुद्धि उसके पास हो, तो फिर इसकी कोई फिक्र नहीं कि 
उसने गीता पढी है या सिर्फ कुरान या वाइवल, सिर्फ रामका ही 
नाम लिया है, या सिर्फ बुद्ध, तीर्थंकर, ईसा या पैगम्वरका। इतना 
ही नही, उसने गीता, कुरान या कुछ भी न पढा हो, न रामका या 
किसी तीर्थंकर, पंगम्वर या मसीहका ही नाम सुना हो, तो भी चित्ता 
नहीं। और अगर वह वहरा और गृगा होनेके कारण ईश्वरकों कोई 
ताम देने और उसका नाम लेनेमे तथा कोई घर्मग्रथ पढने और 
सुननमे असमर्थ हो, तव भी अगर उसके पास एकनिष्ठ भाववल और 
आत्मशुद्धिकी प्रवल इच्छारूपी नाव है, तो उसके लिए चिन्ताका 
कोई कारण नहीं है। दूजके चादको कभी हम स्वय ढढ नही 
पाने, छेक्रिन जिसने उसे किसी तरहसे या सयोगसे ही देख लिया 
है, तो वह हमे उस्ते बताता है। लेकिन यह वात तो नही है कि उस 
सहायकन चद्रको छाकर वहा रख दिया है। अगर ऐसा सहायक न 
मिले, तो हमारे लिए चद्र-द्बन करना असभव है ऐसा तो हम कह 
ही नहीं सकते। इसी तनह तीर्थंकर, पैगवर, मसीह, आत्मज्ञानी, सदगरु 
अर उनके धर्मग्रथ ईब्वरकों पानेमे सहायक होते है। छेकिन यह बात 
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तो नहीं कि उन महात्माओने या उनके घममग्रथोने ईश्वरको पंदा किया है, 
और इसलिए जिसे वे किसी कारणसे अरूम्य है उसे ईइवर-प्राप्ति हो ही 
नही सकती जब सत्पुरुष सब धर्मोके विषयमे समभाव' प्रकट करते है, 
तब उनके कहनेका वही मतलब होता है, जैसा कबीरजीन कहा है 
“मो को कहा ढूढे बन्द, में तो तेरे पासमें॥ 
ना में देवल, ना में मसजिद, ना काबे कैलासमे। 
ना तो कोऊ क्रिया कममे, नहीं जोग बैरागम।। 
खोजी होय तो तुरते मिलि है पलभरकी तलाशमे। 
कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सासोकी साससे।॥। ” 
एक भकक्‍तने गाया है 
“अजब तेरा कानून देखा खुदा या । 
जहा दिल दिया फिर वही तुझको पाया।॥ 
न यहा देखा जाता है मदिर औ” मसजिद। 
फकत यह कि तालिब' सिदक  दिलसे आया।॥। 
जो तुझ पे फिदा दिल हुआ एक बारी। 
उसे प्रेमका तूने जलूवग दिखाया।। 
तेरी पाक सीरत का आशिक हुआ जो। 
वही रग रगा फिर जो तूने रगाया।। 
है गुमराह जिस दिलमे वाकी खुदी है। 
मिला तुझसे जिसने खुदीकों गवाया।। 
हुआ तेरे विश्वासीकी तेरा दरसन। 
गदा" को दुरे' बे-बहा" हाथ आया।॥ ” 
और इस दृष्टिसे सतोने वार बार दृष्टान्त देकर गाया है कि 
/ चरणस्पर्श परम पद पायो गौतम ऋषिकी नारी 
गणिका शवरी इन गति पाई बैठ विमान सिधारी।” 


ञं 


१ शोवबनेवाला, २ सच्चा, ३ वैभव, ४. स्वभाव, ५ फकीर, 
६. मोती, ७ कीमती 


सं, घ-८ 
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४ गज अरु गीध तारि है गणिका कुटिल अजामिल कामी 
यही साख श्रवर्ण सुनि आयो चरण शरण सुखबवामी । 
में तो विरद भरोसे बहुनामी ॥। 


र्कः 


“४ किव सच्चारा होइये किव कूडे तूटे. पालि? 
हुकम॑ रजाई चलणा, नानक लिखिया नालि।” 


मतलव यह है कि अगर ईदश्वरकी पहचान ही जीवनका साध्य 
हो, तव तो अनन्य भावसे गरणागति और आत्मशुद्धिको छोडकर 
घर्मकी दूसरी सव वाते गौण हो जाती है। और अगर वह (ईश्वरकी 
पहचान) जीवनका साध्य' नही है, तो धर्मके नामसे प्रचलित मतव्य, 
विधिया, रीति-रिवाज आदिका उसी तरह विचार करना चाहिये, 
जैसे मनृष्योकी राजनीतिक, आथिक, सामाजिक आदि सस्थाओंके वारेमे 
किया जाता है। यानी यह नही कहा जा सकता कि कोई खास सस्था, 
मतव्य, विधि, रीति-रिवाज आदि ईइवर-प्रणीत हैं और उनमें कभी 
कोई परिवर्तत नहीं किया जा सकता। 


यदि हम जगत्‌के सतोंकी ओर देखे, तो हमें उनमे दो प्रकारके 
व्यक्ति दिखाई देगे। एक तो वे जिन्होने अपने जीवनका साध्य 
सिर्फ ईश्वर-प्राप्ततो ही वना लिया और उसे अपने लिए सिद्ध 
कर लेनके वाद केवल उन्हीके जीवनमें रस लिया, जो उनकी तरह 
सिर्फ ईव्वर-प्राप्तिकि ही कायल थे। इन्होने घामिक मतव्योमे या 
दूसरे प्रकारके मतव्योर्मों सशोधघन करनेकी बहुत प्रवृत्ति नहीं की। 
और यदि कुछ की भी, तो एक-दो छोटी-छोटी वातोमें। इन मन्तव्यों, 
विधियों आदिके विपयमों उन्होने कभी तो उपेक्षाका भाव दिखाया 
अथवा उनको महत्त्व देनेवालोको फटकार भी सुनाई और कभी उनको 
ज्योका त्यों आदरपूर्वक निभाया। साधारणतया जिन्हे हम सतके 
नामसे पहचानते है, उनमे से अधिकतर इस प्रकारके थे। उदा० 
तुकाराम, एकनाथ, नरसिंह मेहता, मीरावाई आदि। एसे ही सन्त 
दूसरे धर्मोमें भी हो गये हैं। 
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लेकिन एक दूसरे प्रकारके भी सन्त हो गये हैँ, जिन्होने केवल 
अनन्य साघकोके जीवनमे ही रस नही लिया, बल्कि अपने समाजके दूसरे 
पामर और पुण्यशाली दोनो तरहके मनुष्योके जीवतकी ओर ध्यान 
दिया। मालूम होता है कि उन्होंने यह सोचा कि यद्यपि ईव्वर-प्राप्ति 
ही जीवनका एकमात्र साध्य है, और जाने-अनजाने सब मानव उसीकी 
तरफ बढ़े जा रहे है (क्योंकि उसीम तो उनका जीवन है), फिर भी 
अधिकादझ मानवोको यह समुद्र इतना दूर प्रतीत होता है कि वह मानों 
उनके जीवनका घ्येय ही न हो, लेकिन उनका ससारी जीवन यानी 
धर्म, अर्थ और काम ही उनका घ्येय हो। इसलिए इन महापुरुपोने 
अपने समाज और काल्‍रूकी धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक 
आदि सव सस्थाओ तथा मतव्यो, विधियों, रीति-रिवाजों आदिका भी 
सशोघन करनेके लिए उनमे हस्तक्षेप किया। परिणाम यह हुआ 
कि ये लोग नये नये समाजोके आदिपुरुष वन गये। बुद्ध, महावीर, 
कन्फ्यूशियस, मूसा, ईसा, मुहम्मद, गोविन्दर्सिह, ल्यूथर आदि इसी 
प्रकारके महापुरुष हो गये। और गावीजी भी वर्तमान कालमें इसी 
श्रेणीके युग-प्रवर्तक है। अलवत्ता, यहा पर एक ऐतिहासिक सत्य 
कहनेका अथवा इन सवकी तुलूना करनेका या समानता वतानेक़ा दावा 
में नही करता। सभव है कि इनमें से कई महापुरुष पहले प्रकारके ही 
सत हो और उनके गिष्योके काम उनके नाम चढा दिये गये हो। लेकिन 
यह तभी हो सका होगा, जब उनके कुछ ऐसे भिप्य भी रहे हों, जो 
केवल ईश्वराभिलापी नहीं होगे वल्कि घर्म-अर्थ-कामके अभिलापी भी 
होगे और उन्हें सुनाये गये उपदेशोमे भिन्न समाज-रचनाके कुछ वीज 
डाले गये होगे। मतलूव, इन महापुरुषों और उनके शिष्योंके द्वारा 
जिन नदियोके जरिये मानव-जाति समुद्रकी ओर जाती है, उन 
नदियोके प्रवाह और पानीको सुधारने अथवा उनमे से नहरें निकालनेका 
इतना वलवान प्रयत्त हुआ कि कई वार विलकुल नई नदिया या 
वेगवान नहरे बहने लग गई। अनेक धर्मो, एक एक धघर्मके विविध 
पथो, अनेक प्रकारकी सम्यताओं तया राजनीतिक, आथिक, सामाजिक 
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सस्थाओं, छोटें-मोटे भेद रखनेवाले विविध कर्मकाडो, रीति-रिवाजो 
आदिकी उत्पत्ति इसी तरह हुईं है। 

जहा किसी बर्मकी अनेक वातोकी प्रमाण मान कर कुछ 
विधयोमें ही परिवर्तत किया जाता हैं, उसे हम पथ कहेगे। जहा 
किसी पुराने धर्मके प्रमाणकों अमान्य करके नया मार्ग चलानका प्रयत्न 
हो, उसे हम नया धर्म कहैंगे। 

इन सबके उत्पादन तथा सचालनमें विविध स्वभाव और रुचिके 
लोगोने हाथ वठाया है। यह नहीं कहा जा सकता कि वे सब शुभ 
वृन्तिके ही मनृष्य होगे। इसलिए हमे इस नतीजे पर आना पडता 
हैं कि किसी भी धर्मको परिपूर्ण, शुद्ध और केवल मोक्षदायी नहीं 
कहा जा सकता। सवमे अनेक दोष पेठे हुए हैं। कुछ दोप मामूली 
और उपेक्षा करने छायक हैँ, कुछ बड़े गभीर हुँ। सब धर्मो्मि 
बर्मके ही नाम पर दक्षिण और वाममार्ग भी वन गये हैं। 

साथ ही साधारण मनुष्य-स्वभावकी यह एक मर्यादा है कि वेंहे 
अपने ढेग, धर्म, जाति, भाषा आदिके गुणोंको ही देख पाता है। 
उसके अवगुण या तो उसे दीखते ही नहीं, अथवा गुणरूप ही प्रतीत 
होते हैं, अथवा वहुत उपेदय छूगते है, अथवा वे कुछ नासमझ लोगोकी 
त्रुटिया हैं ऐसा समझकर वह सतोष मान छेता है। लेकिन दूसरोके 
देय, धर्म आदिके दोपो पर ही उसकी नजर पडती है और वे उसको 
पहाइ जैसे मालूम होते है, जिनकी अबेरी छायामे उनके गुण नहीके 
वरावर हो जाते हैँ। 

ऐसी अवस्थामें सर्ववर्म-समभावके मानी क्‍या हो सकते हैं? 
उदाहरणार्य, प्राय मिशनरी छोग और बहुतसे मुसलमान तथा हिन्दू 
सम्प्रदायोंके भी कुछ अनुयायी पूछते है कि जिस धर्म या पथमे अनेक 
देव-देवियोकी पूजा की जाती है, डरावने आकारके यक्ष-राक्षस-भूत-प्रेत- 
पितर-महामारी-णीतला आवियें श्रद्धा रखी जाती है, निर्दोष प्राणियोकी 
वलि चढ़ाई जाती है, या पच मकारका भी धर्मके नाम पर सेवन 
किया जाता हैं, या दूसरे धर्मवालोके साथ दुष्ट व्यवहार करनेका 
उपदेश ईध्वरके नाम पर दिया जाता हैं, उसके प्रति हम उतना 
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ही आदर किस तरह अनुभव करे, जितना कि हम अपने धर्मके 
लिए रख सकते हैँ -- जो एकेश्वर-भक्ति, अहिंसा या पवित्र चरित्रके 
ऊपर स्थित है? और अगर हमारा उस घर्मके प्रति समभाव न रख 
सकना दोष न हो, तो क्‍या हमारा यह एक स्वाभाविक कर्तव्य नही 
हो जाता कि हम उन मान्यताओम जकड हुए छोगोकों उच्चतर 
धर्मका उपदेश दे ? 

घामिक राग-द्रेष और धर्मान्तरकी प्रवृत्तिके मूलमे ये दो 
प्रश्न है । 

इस विषयमे मेरे विचार इस प्रकार हैं. 

जिस व्यक्तिका एकमेव' स्थिर उद्देश्य ईइ्वर-समुद्रको ही पानेका 
है, उसके रास्तेमे उसका जन्मप्राप्त धर्म या पथ--फिर वह कोई 
भी क्यो न हो -- रुकावट नहीं डालता । क्योकि उसकी सिद्धिके 
लिए एकनिष्ठ भाववरू ही अनिवार्य शर्ते है। अगर वह नहीं है तो 
किसी भी धर्म या पथके द्वारा उस साध्यको नहीं पहुचा जा सकता। 
जिसे प्राणियोकी बलि चढाई जाती है, उस दुर्गा-कालीकी उपासना 
ह्वारा' एकनिष्ठ भाववबलयुक्त श्री रामक्ृष्ण परमहँसको या रास्तेसे 
पत्थर उठाकर सिंदूरसे उसकी पूजा करनेवाले किसी एकनिष्ठ भीलूको 
भी मोक्ष मिल सकता है। लेकिन एसी एकनिष्ठाके विना हरी पत्तीको 
भी न तोडनेवाला अहिंसक भिक्षु अज्ञानमें भठकता रह सकता है। 
इसकी वजह यह है कि जो एकनिष्ठ भक्त है वह अपने भाववलसे 
सब अशुद्ध मान्यताओं और कमंकाडोसे आप ही परे हो जाता है। 
' जिज्ञासुरपि योगस्य गब्दब्रह्माउतिवर्तते' (गीता, ६-४४) | और जब 
उसमे न्यूनता होती है तब वह वाह्मय कर्मकाडोमे ही चक्‍कर काटता 
रहता है और आगे नहीं बढ पाता। 

फिर भी धर्म या पथके सस्कारोका मनुष्यमे एकनिप्ठ भाव पेदा 
करनेम तथा एकनिष्ठ भकतमें भी अनेक मनुप्योचित सद्गुणोका विकास 
करने और उन्हे पोपनम महत्त्वका हिस्सा होता हैं। इसलिए उसके 
गुण-दोषोका विचार अप्रस्तुत नहीं है। इन गुण-दोपोका परिणाम घीरे 
घीरे घ्यानम॑ आता है और कम या ज्यादा समयके बाद वे बडे 
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व्यापक और महत्त्वके वन जाते हैं। इसलिए किसी भी घर्म और 
पथके आचार, विचार आदि सबोधनसे परे कभी नहीं हो सकते। 
यही वजह है कि दुनियामे हरएक घर्ममें नये नये पथ और कभी 
कभी नये नये धर्म भी पैदा होते आये है। यह क्रिया रोकी नही जा 
सकती । और जव उसे रोका नहीं जा सकता तब ऐसे सशोघनकी 
जरूरत समझनेवालो और न समझनेवालोके बीच कुछ त् कुछ सघर्ष 
पैदा हो ही जाता है। इन दो दलोके आचार-विचारोके बीच 
जितना अधिक अन्तर होगा, उतना ही सघर्षका भी ज्यादा तीजन्र होना 
सभव है। यह भी असभव' है कि जो सशोचनकी जरूरत महसूस 
करते है, वे उसका प्रचार न करे। यही घर्मातर या परिवर्तंनकी 
प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। क्या हिन्दू घमंसे पंठी हुई ऊच-नीचकी 
वर्ण-मावता, अस्पृश्य-भावना आदिको हटानेके आन्दोलनसे गाघीजीको 
रोका जा सकता है? अगर नहीं रोका जा सकता, तब तो जो इस 
समभोवनकी जरूरत महसूस नहीं करते, उनकी तरफसे विरोध होगा 
ही। ऐसे प्रसगोम अगर सुधारक मजबूत हो, तो धीरे घीरे पुराना मत 
मिटता जाता है। अगर वह उतना मजबूत न हो, तो दो पथ उत्पन्न 
हो जाते हैं। और अगर वह निर्वठ हो, तो स्वय मिट जाता है। 
इस्लाम शायद पहले प्रकारके सशझोघनका उदाहरण है। अरबस्तान, 
ईरान आदि देगोमे उसने वहाके पुराने वर्मोको नामशेष कर दिया। 
कव्रीर, स्वामी दयानन्द आवदिके सशोवन दूसरे प्रकारके है। वे हिन्दू 
धर्मके सुबारक पथ वनकर रह गये । इसी तरह प्रोटेस्टेल्ट आदि पथ 
रोमन कंथोलिक पथको नामशेष नहीं कर सके--ईसाई धर्मको 
पथो्में विभकत करके रह गये। जव नये पथका वल अधूरा होता 
है, तव पुरातनियो और नूतनियोका सघ्ष रेलके मुसाफिरों जैसा होता 
है। नया मूवफिर डिब्वेमे आने छगता है तब उसका सब पुराने 
मुसाफिर तीज विरोध करते हैँ, लेकिन अगर वह किसी तरह घुस 
ही जाता है, तो फिर पहले यात्री अपने दिलको मना छेते है। इतना 
ही नहीं, वल्कि उसके लिए जगह भी कर देते है। इसी तरह जब 
सुधारक बलवान प्रतीत होता हैं तव उसका पथ भी भले ही चले, 
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इस वृत्तिसे पुरातनी उससे समझौता कर लेते हैँ और एक-दृसरेसे 
झगडते नहीं। इस तरह आज कंथोलिक और प्रोटेस्टेट, सुन्नी और 
शिया, स्मात॑ और वेष्णव, सनातनी और आयरे-समाजी एक-दूसरेसे 
क्वचित्‌ ही लडते-झगडते हैं । 

मानव-स्वभाव और धर्म आदि मानवी सस्थाओकी ऐसी त्रुटि- 
पूर्ण दशा्में जो लोग हमारी तरह मनुष्य-मनुष्यके बीच शाति, प्रेम, 
समझौता और साथ ही सस्थाओका सुधार भी चाहते हैँ, उनकी कैसी 
मनोवृत्ति और क्‍या कतंव्य होना चाहिये ? मेरे विचारसे अगर हम 
तीचे बताये हुए विचारों पर एकमत हो, तो हम सर्वधर्म-समभावके 
साथ साथ धर्मोकी सशुद्धिका प्रयत्न भी कर सकते हैँ। 


१. मनुष्य-जाति जिन विविध घामिक और सामाजिक सस्थाओ- 
वाले समाजोमे विभकत हो गई है, उन सबका किसी न किसी 
प्रकारकी वास्तविक या काल्पनिक आवश्यकताओसे उद्भव हुआ है। 
सभव' है कि उनमे से कुछ सस्थाओकी पूर्णरूपमे अथवा किसी अशमे 
आज उपयुक्तता न रही हो और उनका परस्पर मेल भी टूट गया 
हो। फिर भी जिन विविध परिस्थितियोमें मानव-जीवन निर्माण हुआ 
है और सकलित हुआ है, उनकी वजहसे लोगोकी स्वाभाविक मनोवृत्ति 
उन सस्थाओको छोडन और उनमे परिवर्तन करनके बारेमें मद होती 
है। अगर प्रचलित सस्थायें उन्हे थोड़ी भी उपयोगी मालूम होती 
हैं, तो उतने ही से क्षतोप माननेकी लोकवृत्ति होती है। इसलिए 
जहा हमे अपनेसे अत्यत भिन्न प्रकारके आचार-विचार दीख »पडते हैं, 
वहा हमे अपनी दृष्टिसे नही, लेकिन उन लोगोकी दृष्टिसे उन आचार- 
विचारोकी तरफ देखना चाहिये और जिन वास्तविक या काल्पनिक 
जरूरतोको वे पूरा करते हैँ अथवा करते थे उनको खोजना चाहिये। 
बैसी ही वास्तविक या काल्पनिक जरूरत हम किन आचार-विचारो 
द्वारा पूरी करते है, यह भी देखता चाहिये। अपने आचार-विचारोको 
निष्पक्ष वुद्धिसि और दूसरोके आचार-विचारोको सहानुभूतिपूर्वक समझने- 
के प्रयत्नसे हम दोनोका वास्तविक मूल्य आक सकेंगे। और अकसर 
इस खोजमें से ही पता चलेगा कि उभय पक्षोमे कुछ गुण हैँ, कुछ दोप 
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है, कुछ वास्तविक महत्त्व है और कुछ काल्पनिक हो तो भी सतोषदायी 
लक्षण है। जहा यह मालूम होगा वहा अपने ही आचार-विचारोको 
सर्वश्रेष्ठ समझने या उन्हीको प्रस्थापित करनेका हमारा आग्रह गिथिलू 
हो जायगा। 

२. जब ऐसी समालछोचनामे हमको यह साफ दीख पडे कि हमारे 
और दूसरोके कुछ आचार-विचारोमे परस्पर विरोव ही है और अगर 
एक सत्य हो तो दूसरा असत्य ही हो सकता है, तव हमारा यह कर्तव्य 
हो जाता है कि हम शुद्ध सत्यान्वेषणकी दृष्टिसे इसकी छानबीन करे 
कि इनमें कौनसे आचार-विचार सत्य हैँ और कौनसे सर्वथा असत्य 
हैँ? अगर हमारे ही पक्षमें असत्य हो, तो हम स्वय तो ऐसे आचार- 
विचारोकी छोड़ ही दे। हमारे आचार-विचार असत्यकी बुनियाद 
पर रचे गये हो तो उनका त्याग करतेके वाद और यदि दूसरेके 
हो तो पहलेसे ही उन पर ज्यादा गहराईसे विचार करके हम इस 
वातकी खोज करे कि उत आचार-विचारोंसे किस प्रकारका और 
किसका नुकसान होता है, और किसको अनुचित लाभ होता है ? हमारी 
तारतम्य बुद्धि भी इसमें काम करेगी ही। जब तक हम यह न देखे 
कि हमने अपने जिन आचार-विचारोको असत्य पाया है, उनसे किसी 
मनुष्यकों या प्राणीको पीडा या नुकसान पहुच रहा है, तव तक हम 
उन विपयो पर मनुष्य-मनृष्यमें कलह पैदा करनेवाली कोई प्रवृत्ति 
न करे। सिर्फ जब ठीक मौका मिले तव अत्यन्त सहृदयता और सौम्यै- 
भावसे जनताकी बुद्धि और हृदय पर उन आचार-विचारोके सस्कार 
डा्े, जो हमे सत्य या शुद्ध प्रतीत होते हो। 

३ लेकिन जब हम स्पष्ट रूपसे यह देखे कि हमारे या दूसरोके 
आचार-विचार न केवल अशुद्ध या असत्य' ही है, वल्कि उनके कारण 
हमारे या दूसरे समाजके मनुष्य या प्राणियोकों पीडा या नुकसान 
पहुचता हूँ, जो कि हमारी सहृदयताके लिए असह्य है, तब सारे 
सत्याग्रही साधनों द्वारा उनका उन्मूलन करनेकी कोशिश करना हमारा 
कतव्य हो जाता है। ऐसा करनेसे कुछ कलह पैदा होना सभव' है। वहा 
हम निरुपाय हूँ । यदि हमारा वर्ताव शुद्ध सत्याग्रहीका हो, तो अन्तमे 


न 
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समाजके लिए शुभ परिणाम ही होगा। विरोधघ-कालम हमे तकलीफ 
जरूर होगी। परन्तु सत्याग्रहीको उसे वरदाशत करना ही होगा। 

४ जिस वक्‍त सत्याग्रही अपने या दूसरोके असत्य' और अशुद्ध 
आचार-विचारोका तीज़ विरोध करता हो, उस वक्‍त भी वह अति- 
शयोक्ति न करे, मर्यादाका उल्लघन न करे। यानी वह खास असत्य 
आचार-विचारोका ही खडन करे, सारी सस्था या समाज पर आशक्षेप 
न करे और न उनका मजाक उडावे, और जो कुछ उसमे सत्य और 
शुद्ध हो, उसके प्रति पूरा आदरभाव रखे। 

५. सर्वधर्म-समभावी दूसरोंकी निर्दोष विशिष्टताओंका खडन 
या उपहास न करेगा और क्षतव्य' त्रुटियो पर झगडा पैदा न करेगा। 
एक ढाचेमे ढले हुए पदार्थोकी तरह हमारी मानव-सस्थाओको समान 
रूपकी बतानेकी वह मिथ्या अभिलाषा न रखेगा। 

६ वह अपने आचार-विचारमे कृत्रिमता भी दाखिल न करेगा। 
वह अपनी एकनिष्ठ उपासना और निरुपद्रवी आचारको न छोडेंगा। 
सर्वधरमं-समभाव बताने या सिद्ध करनेके लिए वह आज हिन्दू, करू 
मुसलमान और परसो ईसाई बननेका प्रयत्न न करेगा। 

राम और कृष्णमे भेदबुद्धि न रखते हुए भी तुलसीदासने रामकी 
ही उपासना की और सूरदासने कृष्णकी ही की। ऐसी एकविवा भक्ति 
सर्वध्म-समभावकी विरोधिनी नही है। 

७ में इस प्रकारके सर्वधर्म-समभावकों नहीं मानता, जिसमे 
परस्पर प्रशसाकी ही अपेक्षा रखी जाती हो। इससे परस्पर सच्ची 
मेत्री निर्माण नही होगी। वे दो व्यक्ति सच्चे अर्थमें मित्र नही है, जो 
एक-दूसरेकी त्रुटियोको देखते हुए भी उन्हें साफ साफ कह देनेमे 
भय महसूस करते है और केवल एक-दूसरेकी स्तुतिकों ही अपना 
कतंव्य बना लेते है। न वे दो व्यक्ति ही मित्र हो सकते है, जो 
एक-दूसरेके गुणोकी क॒द्र नहीं कर सकते और केवल त्रुटिया बताना 
हो अपना फर्ज मान लेते है। मित्रता तभी होती हैं जब सामनेवाला 
हमारे हृदयमे प्रेम और निर्भयताका अनुभव करता है। तव कटु वचन 
भी मीठे लगते हें। 
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साराश यह है कि: 

(१) ईइवर-प्राप्ति सप्रदायोसे परे हैं। वह सप्रदायो या पथोमे 
नही है, वल्कि एकनिष्ठ भाववलर और चित्तशुद्धिमे है, जो हृदयकी 
चीजे हूँ। 

(२) साम्प्रदायिक प्रणालिकाए मनुष्यमे एकनिष्ठ भक्ति और 
हृदयके विकासके सस्कार डालनेमे उपयुक्त हो सकती हैँ । 

(३) लेकिन सब प्रणालिकाएं मानव-निर्मित ही है, इसलिए 
वे सपूर्ण शुद्ध नही होती है और न रहने पाती हैँं। इसलिए उनमें 
हमेशा सशोचन होना चाहिये । 

(४) वह सशोघन सत्याग्रहसे ही सफलतापूर्वक हो सकता है। 
सत्याग्रह भी हृदयकी वृत्ति है, न कि बुद्धिकी । क्योकि बिना समभावके 
कोई सत्याग्रही हो ही नही सकता। इसलिए सर्वंधर्म-समभाव हृदयोका 
मेल है, साप्रदायिकोका समझौता या इकरार नही है। 


(५) जहा सशोधघनके कतेंव्य और प्रयत्नका स्वीकार है, वहा 
नया घर्म या पंथ पैदा होना भी सभव है। अगर वह सशोधन और 
उसका प्रचार शुद्ध सत्याग्रही पद्धतिेसि हो, तो आखिरमे जिनका 
उनसे सबंध है उन सबको उसे मान्य करना ही होगा। बीचके समयमे 
कम-ज्यादा संघर्ष हो सकता है। वह अनिवायं है ऐसा जानकर सत्याग्रही 
उसे सहन करेगा। अगर वह सत्याग्रहके साथनोको न छोडेगा, तो 
उससे किसीका अहित न होगा। 

(६) सर्वंबर्मं-समभावी होते हुए भी सत्याग्रही किसीकी चाप- 
लगसीमें नहीं पड सकता। वह दिखावेके लिए दूसरे धर्मोका आचरण न 
करेगा। जो वातें उसे मजूर न हो, उनका समर्थन करनेकी जिम्मेदारी 
चह अपने ऊपर न लेगा। कतंव्य पैदा होने पर-अपनी या दूसरेकी 
जो वातें उसे असत्य लगती हो उनका वह निषेध भी करेगा। 

ये मेरे विचार हैँ । क्या आप सबको ये मान्य हो सकते है? 

लेकिन इन पर हम सवकी एकराय हो या न हो, हम सब 


 सत्यसमाजके शुभ सकल्पसे यहा इकट्ठ हुए है, वे इतना तो जरूर 
करे कि 
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“आज मिल सब गीत गाओ। 
उस प्रभुके धन्यवाद || 
जिसका गुण नित्य गाते हैं 
गंधव मुनि सुर धन्यवाद ।। 
मदरोमे, कन्दरोमे, पर्वतोके शिखर पर। 
देते हँँ लगातार सौ सौ 
वार मुनिवर धन्यवाद ।॥ ” 


(१९३८) 


द्‌ 
संकल्प-सिद्धि 


उपनिषदोमे कहा गया है कि हमारी आत्मा सत्यकाम हैं, 
सत्यसकल्प है, यानी वह इतनी वलवान है कि जो इच्छा करती है वह 
प्राप्त कर सकती है और जो विचार करती है वह जान सकती है। 
हरएक जीवने जो जो शक्तिया और स्थितिया आज तक सपादन की हैं, 
जो जो ज्ञान प्राप्त किया है, वह उसकी अपनी ही कामनाओ और सक- 
ल्पोका परिणाम है, ऐसा सतोका अनुभव' है। और जो मनुष्य निग्चय 
कर ले वह ऐसा अनुभव कर सकता है। जिन शक्तियोकी जीवमें 
कमी मालम होती है, वह खुद उसके भीतर रही हुई शक्तिके अनुपयोग 
अथवा दुरुपयोगका ही परिणाम है। 

धक्‌-धक्‌ होनेवाले इस हृदयके पीछे एक अनोखा वलू रहता 
है। इस बलरूका ही उपयोग करके जीवमात्र अपनी वर्तमान दा 
भोगता है और भविष्यकी दशा प्राप्त करता है। इसी वलके द्वारा 
विश्वामित्रने प्रतिसूष्टि उत्पन्न की, परशुरामने अकेले इक्‍्कीस वार 
पृथ्वीको नि क्षत्रिय बनाया, जिवाजीन स्वराज्यकी स्थापना की, 
नेपोलियनने यूरोपकों कपाया, सिकदरनते देश-विजय की, शकराचार्यने 
ज्ञान-विजय की, बुद्धनं मोह-विजय की और हजरत ईसाने दया-विजय 
की। जगतके सव महान कार्य, सव पराक्रम, सब वडीसे बडी 
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सिद्धिया इस मुट्ठीभर हृदयको चलानेवाली अणु जितनी शक्तिमे से 
पैदा हुई है। प्राणीका यही श्रेष्ठसे श्रेष्ठ बल है, यही उत्तमसे उत्तम 
आलवन है। इस वल और इस आलूबनको जाननेवाला परतत्र नहीं 
हो सकता और दयाका पात्र भी नहीं बनता। वह न तो दीन है, न 
कृपण है, और न विचारा” है। वह बाह्य साधनोका आश्रय लेने- 
वाला नही होता। उसकी वाटिकाम कल्पतरु उगता है, उसके बाडेमें 
कामधेनू रभाती है, उसकी पगडीमे चिन्तामणि चमकती है। 

जो अपने हृदयमे रहे हुए इस बलको नही जानता, वही दूसरेके 
हृदयम रहे हुए वलके अधीन रहता है। वह परतत्र रहता है, अनुकरण 
क्रनेवाला होता है, साधनोके अधीन रहता है। वह दूसरोके आधारके 
बिना चल नहीं सकता। उसमे आत्म-विश्वास और श्रद्धाकी हमेशा 
कमी रहती है। वह दूसरोसे डरता है, छिपकर मारता है और दु ख 
देखकर भागता है। उसका बडप्पन दूसरेके अनुग्नहके कारण है, उसके 
वलका आधार बाहरी साधन होते हैँ । 

परन्तु यह बात भी सच है कि सामान्य रूपसे हमें इस बलूका 
अनुभव नहीं होता। आत्मा सत्यकाम-सत्यसकल्प है, ऐसा हमे नहीं 
लगता। हम प्रतिदिन देखते है कि हमारी कितनी ही इच्छाए पूर्ण नहीं 
होती । उलटे, हमे ऐसा लगता है कि इच्छाए और सकल्‍प करना 
ही हमारे वशकी बात है, उन्हें पूर्ण करनेकी शक्ति हममें नहीं है। 
उपनिषद्मे कहे गये वाक्यसे उलटा अनुभव हमे क्‍यों होता है? 
इसका कारण ढूंढने पर मे नीचेके नियम जान सका हू 

(१) प्राणी एक समयमें एक ही इच्छा नहीं करता, परन्तु 
उसके हृदयमे अनेक इच्छाए और कुछ परस्पर-विरोधी इच्छाए भी 
चक्कर काटती रहती हैं। यदि उसका सपूर्ण इच्छाबल एक ही सकल्पके 
ऊपर दृढतासे केन्द्रित हो, तो वह सकलप अवश्य सिद्ध होता है। 

(२) सकल्पकी सिद्धि होनेमे चित्तकी अनन्यता और एकाग्रता 
ही श्रेष्ठ सहायक है, और चित्तकी व्यग्रता अथवा अनेक दिशाओमे 
दौडना वडेसे वडा विध्न है। जिस वस्तुको सिद्ध करना हो उसे छोडकर 
यदि प्राणी अन्य वस्तुओका चिन्तन या अन्य विषयोका सेवन करता 
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है, तो वह सत्यकाम-सत्यसकल्प है या नही, इसका प्रमाण उसे कंसे 
मिल सकता है ” जिस सकल्पको सिद्ध करना हो, उसका ही ध्यान रहे, 
उसकी ही उसे लगन लगी हो, उसीमे वह ओतप्रोत हो गया हो, तभी 
वह सिद्धिका द्वार देख सकता है। योगाभ्याससे सिद्धिया प्राप्त होती हैं 
और योगकलाका कुछ चमत्कार है, ऐसा कुछ लोग मानते है; और 
दूसरे मानते हूँ कि ये दोनो वस्तुएं झूठी है। वस्तुत यह सकल्पमे 
तद्रप होनेका केवरू स्वाभाविक परिणाम है। 

(३) सकलल्‍प सिद्ध होगा या नही, इस दिशामे सशय-वृत्तिका होना 
सकल्प-सिद्धिमें दूसरा विध्न है। आत्माके विषयमे अश्रद्धा, अविश्वास ही 
हमारा शत्रु है। सशय प्राणीकी इच्छाशक्तिको बलवान नही होने देता । 

(४) अपनेसे सम्बन्ध रखनेवाले सकल्प सिद्ध करता हमारे हाथमे 
है, बाहरकी वस्तुसे सम्बन्ध रखनेवले सकल्प सिद्ध करना विशेष कठिन 
है, और अन्य जनोसे सम्बन्ध रखनेवाले सकल्प सिद्ध करना इससे 
भी अधिक कठिन है। उदाहरणार्य मुझमे अहिसा-वृत्तिका विकास 
हो, यह सकलप में शीघ्र सिद्ध कर सकता हू। मुझे खूब घन मिले, 
इस संकल्पके सिद्ध होनेमे अधिक देर लगेगी और इसमे अन्य सयोगो 
पर अवलबन होनेसे पूर्ण सिद्धि होनेमे रुकावट भी आ सकती है। में 
अनेक मनुष्योको अमुक वस्तु दिलाऊ अथवा उन्हे अमुक प्रकारके बनाऊ, 
यह इससे भी अधिक कष्टसाध्य है, क्योकि इसमें समस्त प्रजाके सकल्प- 
बलकी मदद चाहिये। 

(५) सकल्प-सिद्धिमे दूसरे विध्न त्रिगुणके वेग हँ। निराशा, 
आलस्य, प्रमाद इत्यादि वेग उत्पन्न होकर हमारे सकल्पको कमजोर 
बना डालते है। ये तमोगुणी वेग है। खाने-पीने तथा देखने-सुननेकी 
बलवान वृत्तिया, काम, क्रोध, मान, ईर्पादि भाव हमारे सकल्‍्पके 
बलको निशेष कर डालते है। ये रजोगृणी वेग हे । 

यद्यपि सकल्प-सिद्धिके लिए साधी जानेवाली एकाग्रता खुद 
सात्त्विक वेग है, फिर भी दूसरे सात्त्विक वेग उसमे विघ्नरूप हो सकते 
हैं।: कुछ्िका अहकार यह एक विध्नरूप वेग है। कभी कभी मानों 
हमारा सकल्प सिद्ध हो गया हो, इस तरह हम सकलपकी तरगोमे फंस 
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कर उसके वादके विचार करना शुरू कर देते हैं। शेखचिल्लीकी 
तरह चवन्नी मिलनेके पहले चवन्नीकी व्यवस्था और उसके दूर दूरके 
परिणामोकी कल्पना करके सारे सकल्पको ही नष्ट कर डालते है । यह 
मानना भूल है कि ऐसे वेग अर्धमूर्ख मनुष्योमे ही पैदा होते है। वड़े 
चतुर आदमी भी इसमें फस जाते है और उन्हे इसका पता भी नहीं 
रहता। क्योकि यह वेग सुखकी भावना उत्पन्न करनेवाला है, मनोहर 
स्वप्न जैसा है। एक तरहसे वह आत्मा सत्यसकल्प है --- इस कथनको 
सिद्ध करनेवाला है, क्योकि इसमे काल्पनिक सिद्धि निहित है, और 
तात्त्विक दृष्टिसे स्थूल सिद्धि या काल्पनिक सिद्धि समान महत्त्वकी है। 

परन्तु जिसे स्थूल सिद्धिकी आकाक्षा हो, उसे इस वेगकों भी 
जीतना ही चाहिये । 

ये सकल्प-सिद्धिके नियम है। इत नियमोका अनुसरण्‌ किये बिना 
कोई भी सकलप सिद्ध नहीं हो सकता। स्वराज्यका संकल्प भी इसी 
नियमसे सिद्ध होनेवाला है। दूसरी भाषामे इस नियमको समझना 
हो, तो ऐसा कह सकते हैँ कि इष्ट वस्तुको सिद्ध करनेके लिए 
व्याकुलता होनी चाहिये। जैसे पानीके वाहर पडी हुई मछली पानीके 
लिए व्याकुल होती है, जिस तरह पतिक्नता स्त्री या माता अत्यन्त 
बीमार पति या वालकके लिए व्याकुल होती है, जिस तरह भक्त 
भगवानके दर्णनके लिए व्याकुल होता है, उसी तरह जब स्वराज्यके 
लिए सारी प्रजामें व्याकुलता उत्पन्न होगी, तब स्वराज्य दूर नहीं 
होगा और उसे प्राप्त करनेमे कोई रुकावट नहीं डाल सकेगा। 

नवजीवन, ५-११-१९२२ 


ट्प्पिणी 


इसमें एक चेतावनी जोड देना मैं जरूरी समझता हू । 

आत्मा सत्यकाम-सत्यसकल्प है, यह विश्वास इस लेखकों लिखनेके 
बाद भी उत्तरोत्तर बढता गया है। यह जैसे एक अनुभव-सिद्ध श्रद्धा 
हो गई हे, वेसे ही इसके साथ एक दूसरा अनुभव भी लिख देना 
चाहिये। वह यह है. 
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प्राणीका सकल्‍प सिद्ध होता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह 
तत्काल सिद्ध होता है। आज की हुई कामनाके सिद्ध होनेमे पचीस वर्ष 
या इससे भी अधिक समय निकल जाता है। कोई सकलल्‍प तत्काल सिद्ध 
होता है, कोई आमके वृक्षकी तरह बहुत वर्षोकि बाद फल देता है। 

इससे, यह सभव है कि जिस समय वह सकलप सिद्ध हो, उस 
समय तक मनुष्यके सकल्प बदल गये हो या वह दूसरी कामनाओका 
सेवन करने लगा हो। इससे पुराने सकल्पकी सिद्धि सभवत उसे 
सुखदायक न मालूम हो, बल्कि विपत्तिरूप छगे। स्वय उसने ऐसा 
सकलल्‍प किया था, इसे वह शायद भूल भी गया हो। इसलिए परिणाम 
रूपसे जो कुछ आया हो, उसे वह आपत्ति --दुर्देवरूप भी समझे। 

और सकलप तत्काल सिद्ध हो या कालान्तरम हो, परन्तु हो 
सकता है कि जिस रीतिसे वह सिद्ध हो, उस रीतिकी उसने कभी 
कल्पना भी न की हो। इससे यह सकल्प-सिद्धि उसके लिए सकलल्‍्प 
करनेके प्रायश्चित्तका रूप भी ले सकती है। 

कुछ उदाहरणोसे यह स्पष्ट होगा। 

में बम्बईसे सावरमतीके बीच कार्यवश बार बार आता जाता था, 
परन्तु एक बार भी में बडोदा नही गया था और वहा जानेकी इच्छा 
हुआ करती थी। वह इच्छा पूर्ण हुईं। परन्तु किस तरह ” मेरा एक 
छोटा भतीजा एक मित्रके यहा बडोदा गया हुआ था। वहा सीढ़ियों 
परसे गिर जानेसे उसे गहरी चोट आईं। उसका सावरमती तार आया ! 
तुरन्त ही हमे जागरण करके बडोदा दौडना पडा, और दूसरे दिन सध्याके 
पहले ही दौडादौड करके वापिस आना पडा। इस तरह बहुत दिनोका 
सकलप सिद्ध तो हुआ, परन्तु उसमे से किसी तरहका सुख प्राप्त नहीं 
हुआ। बडोदेमे किसी दर्शनीय स्थानको तो में देख ही कैसे सकता था” 

इसके बहुत वर्ष बाद जलरू-प्रलयके कारण फिर वडोदा जाना 
पडा । छह महीने तक वहा रहा। परन्तु छह महीने रहने पर भी बडोदा 
सुखरूप सिद्ध नही हुआ। क्योकि इस निमित्तसे मुझे वडोदाका दर्शन 
हो, ऐसी मेने इच्छा नही की थी। पहले तो कामका बहुत ज्यादा वोन्न 
रहा और वादम बीमारीका बोझ भी बढ गया! 
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बहुतसे मनुष्य कुषरे होते पर ब्याह करनेकी इच्छा करते 
है, और ब्याह करनेके बाद स्त्रीके त्राससे छुटकारा पानेकी इच्छा करते 
हैं। परन्तु यह दूसरा सकल्प फले इस बीच ,चार-पाच बच्चे हो जाते 
हैं और युवावस्थाका अस्त होने लगता है। परिणामस्वरूप चालीस 
वर्षके वाद जब विधुर होनेका सकल्प सिद्ध होता है, तब आधे रास्तेमे 
गृहस्थी टूटनेका दुख उसे भोगना पडता है। 

इस तरह सकल्पकी सिद्धि और सुखका अनुभव ये दोनो वस्तुएं 
स्वतत्र है। 

लेखमे कहनेका तात्पयं यह है कि आत्मा सत्यसकल्प है। परन्तु 
इसका अर्थ यह नही है कि सकल्प-सिद्धिका परिणाम हमेशा सुखदायी 
ही होता है। 

इसमे से यह आदर्श उत्पन्न हुआ है कि कभी सकलल्‍प करने ही 
नही चाहिये, सकल्प-मात्रका सन्‍्यास करना चाहिये। परन्तु यह आदर्श 
वलात्कारसे सिद्ध होनेवाली वस्तु नहीं है। धीरे धीरे ऋमसे यह 


स्थिति भी आती है। तब तक सकलपोका उत्तरोत्तर सशोधन साधन- 
मार्ग कहा जा सकता है। 
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पिछले कुछ महीनोमे जपके विषयमे दो-चार उल्लेख करने योग्य 
पत्र आये। तीन भाशयोने अयने काम-विकारके गसनके लिए और एकने 
हस्त-मेथुनके दोपके लिए उसे सफल इलाज पाया। उनमे से एक भाई 
लिखते है: 

“ मेरी उम्र पचाससे ऊपर है। फिर भी में काम-विह्नल रहा 
करता था। आखिर कुछ दिनके लिए में एकान्त जगलमे चला गया। 
सात दिन तक उपवास या फलाहार करके रामनामका अनुष्ठान 
किया। इतने दिनो तक जमीन पर ही सोया। एक दिन मैने अतीव 
जातिका अनुभव किया । मुझे निश्चय हो गया कि काम-विकार 
अब शात हो गया है और में दूसरा ही व्यक्ति वन गया हु। बस, 
इतना अनुभव आपसे निवेदन करके समाप्त करता ह।” 

यह कहना मुश्किल है कि यह ज्ञाति स्थायी रहेगी या कुछ 
दिनके बाद फिर उसके भग होनेकी सभावना है। लेकिन इसमे शक 
नही कि जपमे यह शक्ति है और काम-प्रकोप वगेरा कई दोपोके शमनके 
लिए इससे वढकर दूसरा कोई इलाज नहीं है। इसके मानी यह भी 
नहीं कि जीवनको सात्त्विक और व्यवस्थित वनानवाले दसरे सारे 
प्रयत्वोके अभावमे भी यह उपाय कामयाव हो सकता है। परन्तु इसके 

वगर दूसरे प्रयत्नोंसे ज्यादा सफलता मिलनेकी सभावना नहीं है। 
एक सज्जन, श्री श्रीनिवास पोहार, आज कई दिनोंसे गाधीजीको 
खुली और व्यक्तिगत चिट्टिया लिखकर यह आग्रह कर रहे है कि हरएक 
सत्याग्रही पर किसी न किसी नामका जप करनेकी झते छगानी चाहिये। 
गांवीजीको जपमे श्रद्धा होते हुए भी वे उसे सत्वाग्रहकी चर्त क्यो नही 
वना सकते, यह समझानकी कोणिश वे करते रहे है । लेकिन गावीजीके 
समझाने पर भी इन सज्जनका समावान नहीं होता। 


2९५ 
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हरएक मजह॒वके श्रद्धालु भक्तोने नामजपकी महिमा गाई हैं 
और गीतामे भी उसे सबसे श्रेष्ठ य्न वतलाया गया है। दूसरी तरफ 
तकंपरायण लोगोको ऐसी वातोमे श्रद्धा नही होती। उन्हे इस 
विपयमे इतना अविश्वास होता है कि ऐसी सूचना देनवालोको वे 
पागल ही मानते हूँ। 

इसलिए जीवनमे जयका क्या स्थान है, उसकी किस क्षेत्रमे और 
कितनी उपयोगिता है, और क्‍या मर्यादा है--इसका थोडा विचार 
करना उचित होगा। 

इसे में एक रूपक द्वारा समझानेकी कोणिश करता हू 

मान लीजिये कि एक मनृष्यने एक बडा भारी जगल खरीद 
लिया। उसमे तरह-तरहके असख्य वडे-बडे पेड हँ और हजारो किस्मके 
छोटे-छोटे पौधे भी हैं। इनमें से कुछ उपयोगी तथा रखने लायक 
और दूसरे कई वेकार और उखाड फेकने लायक है। अनायास खडे 
हुए इस जगलमे कोई व्यवस्था तो भरा कहासे होती ? उपयोगी 
वनस्पतियों और वृक्षोके साथ-साथ अनुपयोगी दरख्त और झुरमुट भी 
उग आये हैं। कई जगह अनुपयोगी वनस्पतिया उपयोगी वनस्पतियोको 
हटा-हटाकर खुद पनय रही हैं। 

उस मनुष्यके सामने यह सवाल खडा हुआ कि इस जगलको 
किस तरह साफ करके खेतीके छायक वनाया जाय'। 

पहले तो उसने कामके और निकम्मे, सभी वडे-व्डे पेड़ोको 
ज्योके त्यो रखकर छोटे-छोटे तमाम पौबे काटनेका तरीका आजमाया। 
उसमे कामके और वेकार पौवोमों कोई भेद करना मृश्किल था, 
क्योकि सव एक-इूसरेके साथ बुरी तरह उलझे ओऔर गुथ हुए 
थे। इसलिए उसे सव पौवोको एक सिरेसे काट डालना ही आसान 
मालूम हुआ। उसने प्रतिदिन एक-एक एकड़ जमीन साफ करना 
शुरू किया। लेकिन कुछ समयके वाद ही उसने देखा कि वह एक 
तरफ साफ करता हुआ मृश्किल्से जगलके मध्य तक पहचा था कि 
इधर साफ किय हुए हिस्सेमे नई-नई वनस्पतिया फिर उगने लगी 
हूँ गौर फिर वही पुराना दृश्य नजर आने रूगा है। इतना ही 
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नही, वरन्‌ छोटे-छोटे पौधोके हट जानेके कारण वडे वृक्ष और ज्यादा 
पनपने लग गये है। 

तव उसे अपना तरीका बदरूना पडा। अब उसने वडे-वड़े 
पेडो पर कुल्हाडी चलाना शुरू किया। बडे वृक्षों पर ही जब उसने 
ध्यान दिया, तो उनमे से कुछ उसे बहुत ही कीमती और उपयोगी 
मालूम हुए और कुछ बिलकुल निकम्मे या उखाडे जाने पर उपयोगी 
सिद्ध होनेवाले। इसलिए उसने इस दूसरे किस्मके पेड काटना जुरू 
किया। नतीजा यह हुआ कि उसे पैसा भी मिलने लगा और जंगल 
भी साफ होता हुआ नजर आया। ज्यो-ज्यों एक-एक भाग साफ 
होता गया, त्यो-त्यो वहासे घास-मोथा और झाडी-ब्बुरमुट हटाकर 
खेती करना सभव होता गया। 

अथवा एक दूसरा रूपक लीजिये। एक वड़ा वस्तुभडार-- 
स्टोरहूम -- है। उसमे सैकड़ो तरहकी चीजे भरी पडी है। मगर 
किसी तरहकी व्यवस्था नहीं है। एक चीज लेने आइये, तो दस 
चीजे लुढक पडती हँ । परोके नीचे आती है। उन्हे ठोकर लगती 
है। निकम्मी चीज हाथोमे आती है और कभी कभी आवश्यक चीज 
कई दिन तक खोजनी पडती है। चीजोकी अपेक्षा कमरा वडा होते 
हुए भी चीजोकी मानों भीड़-सी लगी रहती है। उनका हिसाव 
लगाना तो असम्भव-सा माल्म होता है। उदा०, रूमालोमे से 
कुछ कम्बलोंके नीचे दबे पड हैँ, कुछ छातोके डेरके नीचे पड हैँ, कुछ 
दवाइयोकी आलमारीमे और कुछ पुस्तकोकी आलमारीमे। हरएक 
जगह कई तरहके रूमाल पड़े हँ | धर्मामीटरका एक वक्‍स रूईकी 
गाठके नीचे पडा हुआ है। दूसरे कोने में तेजाव और कागज एक साथ 
रखे हुए है । ऐसे भडारमे काम करनेवालोकों भी क्या किसी तरह नुख 
और गातिका अनुभव हो सकता है? क्या इसमें कोई शक है कि 
कुछ दिन उस भडारकों व्यवस्थित करनेके लिए ही खर्च करने होगे ? 

मनुष्यका चित्त भी इसी तरह अच्छे-बुरे सकलपों और भाव- 
नाओका एक घना जगल अथवा भडार है। अधिकाश लोगोका यह 
जगल या भडार बहुत ही अस्तव्यस्त स्थितिर्मे होता है। वे जिन 
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चीजोकी रक्षा और वृद्धि करना चाहते है, वे टिकतने नही पाती। और 
जिन्हें हटाना चाहते है, वे वहीकी वही वनी रहती हूँ। जिन 
चीजोकों याद रखना चाहते है, उन्हें वार बार कोशिश करने पर भी 
भूल जाते है। जो चीज वे भूलना चाहते है, वह विना प्रयत्नके वरवस 
याद आती है। वे किसी विचार या सकलप पर देर तक स्थिर नहीं 
रह सकते। किसी सकलपको पूरा करनेमे वे सफलता अनुभव नहीं 
कर सकते। क्योकि उस अव्यवस्थित चित्तमें वे जिस सकल्पको पकडना 
चाहते हैं, वह कही दव जाता है और दूसरे सकल्प-विचार चित्तमें 
चक्कर काटते रहते है। क्या इसमें शक है कि कभी न कभी 
आवध्यक समय देकर इस भडारको व्यवस्थित किये विना उन्हे 
सुख और सतोषका अनुभव नही हो सकता ? हद 


इसे किस तरह व्यवस्थित किया जाय ? तर्कपरायण लोगोका 
खयाल है कि अगर हम अपने हरएक भाव और सकलपकी वुनियाद 
तथा औचित्य और अनीचित्यको वुद्धिसि परख कर निश्चित निर्णय कर 
लें, तो चित्तमे व्यवस्था आ जायगी। परतु जीवनका अनुभव वताता 
है कि इसमे न तो प्रकाण्ड विद्वत्ता, न दर्शनोका अध्ययन, न सूक्ष्म 
तकं-कुशछता काम आ सकती है और न भावनाकी प्रधानता ही 
कामयाव हो सकती है। घामभिक ग्रथोंके नित्य पाठ और अध्ययनसे 
तथा मदिरों और आश्रमो, मठी या वन-उपवनोमे रहनेसे भी कोई 
स्थायी छाभ होता नजर नहीं आता। उलठे आदत पड जाने पर 
इन वातोके लिए आरभमे जो पवित्रताकी भावना रहती है, वह 
भी क्षीण हो जाती है। जिस तरह भडारमे कौन-कौनसी और 
कितनी चीजे हैँ, इसकी फेहरिस्त रखने-भरसे भडारमे व्यवस्था नहीं 
आ जाती, सिर्फ उनका हिसाव व्यवस्थित हो जाता है, ठीक उसी 
तरह इन सव साधनोसे हमारे चित्तमें कौन-कौनसे भाव भरे हुए 
है भीर वे क्‍यों है, इसका पता तो चलता है, पर इन भावों और 
सकल्पोकी व्यवस्था नहीं हो पाती। 

इतना होते हुए भी जिस तरह जगलूमे वरगद-पीपल जैसे 
कुछ बड़े तगडे पेड होते हैँ और उनकी हिफाजत न करने पर भी 
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वे बढते चले जाते है, उसी तरह आदमीमे भी एकाघ-दो भावनाएं या 
सकल्‍प इतने प्रवकत होते है कि उनका उसे स्पष्ट रूपसे स्मरण 
रहे या न रहे, वे रात-दिन' अपने-आप पनपते ही जाते है। व्यवस्था 
स्थापित करनेके लिए इनकी तरफ पहले ध्यान देना चाहिये। वे बढाने 
योग्य है या उखाडकर फेक देने छायक है, इसका विचार करता 
चाहिये । अगर वे निकम्मे हो तो उन पर कुल्हाडी चलानी चाहिये। 
और अगर कामके हो, तो उनके आसपासका घासफूस हटाकर उन्हे 
पनपनेके लिए अनुकूलछता कर देनी चाहियें। मतलूव यह कि वढाने 
योग्य सकलपो और भावोको वढनेकी सुविधा देनेके लिए या तो 
सामान्य सकलल्‍पों और भावों पर अथवा उखाड़ने योग्य सकल्पो और 
भावों पर कुल्हाडी चलानी चाहिये । 

जप एक प्रकारकी ऐसी मानसिक कुल्हाडी है। मान लीजिये 
कि एक आदमीको काम-वासना वहुत सताती है और वह उसका 
निराकरण करना चाहता है। दूसरे आदमीकी यह प्रवलू इच्छा है कि 
वह अपने इष्टदेवका हृदयमे दर्शन करें। तीसरा मनुष्य बहुत ही 
दरिद्र है और चाहता है कि खूब मालदार वन जाय। चौथे आदमीका 
अपने आपको देशकी सेवा खपा देनेका दृढ सकलप है। परतु इनमें 
से हरएक किसी न किसी भीतरी विध्तके मारे परेशान है। पहलेके 


पूर्व॑जन्मके कुसस्कार वार वार उभर आते हैँ और कुसस्कार जाग्रत 
करनवाले निमित्त जीवनम रोज ही पंदा होते रहते हँ। दूसरेका मन 


निकम्मा भठकता रहता है और तरह तरहकी स्मृतिया जाग्रत होकर 
इष्टदेवकों भूला देती हैं। तीसरे और चौथेको अनुकूल वाह्मय परिस्थिति 
नही मिलती | सामाजिक, पारिवारिक आदि अनेक कठिनाइयोके कारण 
ते अपनी मर्जकि मुताबिक काम नहीं कर पाते। 

फिर भी हरएकका सकलप वलवान हैं। जिस समय उसे उसका 
स्मरण होता है, उस समय तो वह प्रधान होता ही है, पर जब 
वह दूसरे कामोम व्यस्त रहता है तव भी अगर उसका चित्त टटोला 
जाय, तो वही सकलल्‍प सबसे ज्यादा जोरदार मारूम होगा। 

हरएकके सामने समस्या यह है कि उसका सकलल्‍प रिद्ध कैसे 
हो ? बुद्धिसि जो कुछ बाहरी उपाय सूम पठते हूँ, उन्हें तो हरएपा 
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आजमाता ही है, फिर भी अकसर निराशाके कीचडमे फस जाता 
है। उसे जरूरत किसी ऐसे साधनकी है, जिसमे वाह्य परिस्थिति वदल 
देनेकी और चित्तको निर्धारित सकलप पर स्थिर रखनेकी शक्ति हो। 
शास्त्रोके अनुसार अखण्ड नाम-स्मरण ऐसा साधन है। उसके पीछे 
एक तो अतृभवगम्य आध्यात्मिक आधार है और दूसरा तकंसिद्ध 
वीड्धिक आधार है। अनृभवगम्य आधार यह है कि आत्मा संत्यकास- 
सत्यसकल्प है। इसीकी दूसरे शब्दोमे यह व्याख्या है कि परमात्मा 
सत्यसकल्पका दाता है। सरल भाषामे इसका मतलव यह है कि कोई भी 
वलवान सकलप सिद्ध होकर ही रहता है। उसकी सिद्धि प्रत्यक्ष इन्द्रि- 
यगोचर प्रयत्नों पर जितनी निर्भर है उतनी ही, वल्कि उससे भी 
ज्यादा, चैतन्यकी अप्रत्यक्ष इच्धियातीत शक्ति पर भी निर्भर है। 
यह इन्द्रियातीत जक्ति सिर्फ सकल्पके अनुकूल बुद्धि ही नही देती, 
वल्कि किसी अग्रम्थ रीतिसे बाह्य जगतमे भी अनुकूल परिस्थिति 
निर्माण कर देती है। 


जगलके पेडोको नहीं मालूम कि वे आकाशके वादलोकों किस 
तरह अपनी ओर खीच लेते है और उन्हे वरसनेके लिए प्रेरित करते 
हैँ। पर वे प्यास जरूर महसूस करने लगते हैं और जब वारिश होती 
है तव अपनी कामना-सिद्धिका सुख भी अवश्य अनुभव करते है। 

इसी तरह मनुष्यको यह पता नहीं होता कि बाहरी परिस्थिति 
ऐसी अनुकूल कैसे वन जायगी, जिससे वह अपने मनकी कामना पूरी 
कर सकेगा। कभी-कभी तो चारो तरफ अधघेरा ही अधेरा नजर आता 
है। लेकिन यदि उसका सकलप तीज और दुढ हो, तो न केवल उसके 
अपन पुर्पा्थकी वदीरूत किच्तु दूसरे कई कारणोकी सहायतासे भी वह 
परिस्थितिको आहिस्ता-आहिस्ता अनुकूछ हंग्गी हुई देखता हैं। जिस 
किसीन अपने जीवनमे प्रतिकूल परिस्थितिमे भी सफलता प्राप्त की 
होगी वह अगर आात्म-निरीक्षण करेगा, तो उसे इस कथनकी सत्यताकी 
प्रतीति जरूर मिलेगी। सभव है कि वह इसका कोई वैज्ञानिक कारण न 
जानता हो और जब जव अनुकूल परिस्थिति पैदा हुई हो तब तव उसने 
उसे ईव्वर-कृपा, देवयोग, सौभाग्य या ग्रहोकी अनकछता माना हो। 
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अपने बलवान सकल्‍पको निरन्तर जाग्रत रखने और उसे धक्के 
देते ?हतेका सबसे बढिया उपाय उसका सतत स्मरण रखना है। परतु 
किसी सकलपकी व्याख्या खासी बडी हो जायगी और इतनी लवबी- 
चौडी व्याख्याका निरतर स्मरण करते रहना सुविधाजनक नही है। 
इसलिए जिस तरह लम्बे भावको सक्षेपमें व्यक्त करनके लिए हम 
' साकेतिक शब्द ' (कोड-बर्ड) गढ लेते है, उसी तरह अपने सकल्‍्पके 
लिए कोई छाटा-सा साकेतिक शब्द वना लेनेसे बहुत सुविवा होती 
है। 5४, हरि, राम, कृष्ण, खुदा, अल्लाह आदि इसी प्रकारके साकेतिक 
शब्द है। इनका जप करना हरएकके लिए अपने सकल्पको पुप्ट करनेका 
वैज्ञानिक साधन है। यह समझना गलत है कि जब कोई मनुष्य “ राम- 
ताम ' का जप करता है, तब वह भगवान का ही स्मरण करता 
है। उसके जपका वैज्ञानिक अर्थ केवल इतना ही है कि वह अपने 
मनके सबसे बलवान शुभ या अथुभ सकल्पको पुष्ट करता हैं। जब 
कोई काम-पीडित मनुष्य काम-विकारसे छूटनेके लिए “रामनाम ' जपता 
है, तब यह मानना चाहिये कि वह “निष्कामता, निष्कामता' का जप 
कर रहा है। जब कोई घनेच्छु मनुष्य राम-राम रटने रूगे, तव समझना 
चाहिये कि वह घनका ही जप कर रहा है। दोनोके वाह्म प्रयत्न भी 
उसी सकल्पको पूरा करनेके लिए होते हैं। यही वात दूसरे सकल्पोके 
लिए भी छागू होती है। 
लेकिन चूकि भकक्‍तोने जपके इन शब्दोकों वास्तवमे आध्यात्मिक 
साधनाका अग बनाया और माना है, इसलिए जब कोई आदमी घनकी 
या दूसरी किसी सासारिक कामनाके लिए नाम-स्मरण करता है तव 
वे विंगड पडते है। कवीरने इसी तरह विगडकर कहा है. 
“माला तो करमे फिरे, जीभ फिरे मुख माहि। 
मनुवा तो दस दिश फिरे, यह तो सुमिरन नाहि।। 
और दूसरे किसीने कहावत चला दी हे कि “मुखमें राम वगलमें दूरी ' । 
वास्तवम यह असगति केवल भकतकी दृष्टिसि ही है । भक्त राम! 
शब्दका सकेत अपने विशेष अभिप्रायसे करता है। मगर वगलरमने छरी 
रखनेवाले या दूसरे व्यव्तियोके दिलमे कुछ और ही कभिप्राव होता £ै। 
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साराश, ताम-स्मरण या जपयोग सकल्प-सिद्धिका एक वैज्ञानिक 
साधन है। परतु मनुष्य जिस सकल्पका सकेत करके जप करता है, 
उसीको सिद्ध कर सकता है। दस आदमी एक ही नामका जप करे, 
तो भी यह न मानना चाहिये कि वे सब एक ही सकल्पसे प्रेरित 
है। जो मत्र किसी निव्चित हेतुसे वनाये गये है और सिर्फ उसी 
सकलपकी सिद्धिके उद्देश्ससे अपनाये जाते है, वे अपवादरूप हैं। 

दूसरे, नाम-स्मरणकी सफलूताके लिए उसका अखड जप करनेका 
अभ्यास जरूरी है। किसी एक तिरिचत समय पर जप करके बाकीके 
समयमे उसे भूल जानेसे न तो जपसें सफलता मिलती हैं और 
ने सकल्‍प ही सिद्ध होता है। 

तीसरे, जो नाम जया जाता है, उसे हमने किस सकल्पका वाचक 
माना है, इसका हमें स्पष्ट खयाल होना चाहिये। दिलमे अगर अनेक 
सकलपोकी खिचडी हो और उनमे से किसी एककों भी मुख्य माननेमे 
मनुष्य अपने आपको असमर्थ पाता हो, तो उसे जपका क्‍या लाभ 
हुआ, इसका ठीक-ठीक पता भी झायद ही चलेगा। वहु जप सर्वथा 
निष्फल तो नहीं होता, लेकित उसकी सिद्धि कुछ अव्यवस्थित जरूर 
रहेगी। कभी कभी यह भी अनुभव' होगा कि सकल्पकी पूति होते होते 
उस सकल्‍प परसे दिल उचट जाता है और कोई दूसरा ही सकलल्‍प' 
दिल पर काबू कर लेता है। 

चौथी वात, जपका और पुरुष-प्रयत्तका विरोध नहीं है। जप 
सकल्पका स्मरण दिलानेवाला साथन है। स्मरणके निरतर कायम 
रहनेसे दिमाग हमेशा उसकी सिद्धिके उपायोकी तलागमे रहता है। 
जब कोई उपाय खबारूमे आ जाता है, तव उसे आजमाना स्वाभाविक 
होता है। दूसरी तरफसे जिस चैतन्य-शक्तिसे वह सकल्प उत्पन्न होता 
हैं, वह गक्ति स्मरणके कारण जिस मात्रामे एकाग्र होती हैं, उस 
मात्रामे वाह्य जगत्‌को भी वह अनुकूल बनानेमें लगी रहती है। 

जहा त्तक हो सके, जप मन ही मन--यानीं विना जीभ 
हिलाये ही --करना अच्छा हैं। जपके शब्द भी निश्चित ही होने 
चाहिये । कभी एक और कभी दूसरे शब्दोका प्रयोग करना ठीक नहीं 
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है। यह चचल और अस्थिर चित्तका लक्षण है। वचपनमें जिस मत्रका 
अभ्यास या श्रद्धा हो गई हो, वह अधिक अनुकूल होता है। उसके 
अभावमे किसी एक मत्रका निश्चय कर लेना चाहिये। जब हम स्वय 
निश्चय न कर सके, तो किसी श्रद्धेय व्यक्तिसि निश्चय करा लेना 
चाहिये । दूसरेसे मत्र लेनेका यह भी एक अभिवप्राय' है। 


एक निश्चित समयके लिए स्थिरासन होकर एकान्‍न्तम चित्तकी 
धारणा द्वारा जप किया जाता है, तव उसे विशेष साधना अथवा 
योगाम्यास कहते_है। यह एक अरूग चीज है। उसकी चर्चा करना 
यहा जरूरी नही है। 


इस तरह सभी प्रकारके छोगोके लिए जप उपयोगी हो सकता 
है। आजकलके सावेजनिक आन्दोलनोमे उसके आधुनिक स्वरूपको 
नारा (घोष या सलोगन) कहते है। किसी एक ध्येय पर सारी जनताको 
एकाग्र करनेके लिए आन्दोलनके सचालक अपना “सलोगन' या 
'नास' बना छेते है। इस जमानेमे यह एक फैशन-सी हो गई है। 
वास्तवमे यह जपयोगका ही एक उदाहरण है। उसकी तुलना राम- 
नामकी उस घुनके साथ की जा सकती है, जो वडे समूहोमे गाई 
जाती है। ऐसी धुनका गान अकसर निश्चित सकेतसे रहित होता है 
और इसलिए सात्त्विक मनोरजनसे अधिक परिणामदायी नहीं होता। 
लेकिन निद्चिचत अर्थके द्योतक होनेके कारण “स्लोगन' अपने अल्प 
जीवनकालमे अपनी सामर्थ्य स्थूल रूपमे प्रगट करते हैं और जपकी 
महिमा तथा उपयोगिताका प्रमाण पेण करते हैँ। ये 'स्लोगन ! प्राय 
अल्पजीवी होते है, इसलिए उनकी सिद्धि भी अल्पजीवी होती है। 

सर्वोदिय, अक्तूबर, १९४१ 


८ 
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भाई पाण्डरग देशपाण्डेने शरदू-अकमे “कवयोष्प्यत्र मोहिता 
इस जीर्पकके नीचे कुछ तात्तिक जकाये उठाई है। यह वस्तु ही 
ऐसी हैं कि इसका सक्षिप्त लेखोंसे या वहुत वार बड़े ग्रथोसे भी 
निवारण नहीं हो पाता है। इसके लिए तो 

“तद्विद्धि प्रणिपातेन, परिप्रश्नेत सेवया-। ' 
यही मार्ग है। फिर भी दो चार प्रश्नोका खुलासा भाई देगपाण्डे 
तथा अन्य विद्यार्थी वबुओकों उपयोगी होगा, ऐसा समझकर उनकी 
चर्चा यहा करता हु: 

“४ सदाचार किसने निब्चित किया है”, यह कहना सर्वथा शक्य' 
नही है। कई वार तो भौगोलिक परिस्थितियों, ऐतिहासिक घटठनाओ, 
सामाजिक आवश्यकताओं इत्यादिके कारण सदाचारके नियम अमुक 
स्वरूप ग्रहण करते है। थे सव नियम हमेशा प्राणीमात्रके कल्याणके 
लिए ही होते हैँ, ऐसा नही कहा जा सकता; तथा प्रत्येक नियम 
सनातन कालके लिए स्वीकार करने योग्य है, ऐसा भी नहीं कहा 
जा सकता। सदाचारकी भावनाओका भी देशकाछानुत्तार सकोच और 
विकास हुआ है। 

परतु “सदाचारके कानून कौन वबनावे”, यह वताया जा 
सकता हैं। जगतके प्रागीमात्रके कल्याणके लिए (अर्थात्‌ गातियुक्त 

नुखके लिए) सदाचारके कानून है, इसलिए यह वात स्पप्ट है कि 

१. - - » जिसे जानकर तू पापसे छूटेगा। गीता, ४-१६ 


२. . - इस विपयमे पण्डितोको भी परेशानी हुई हैं। 


गीता, ४-१६ 





है तू सेवा करके, नम्रभावसे प्रव्न पूछकर ज्ञान प्राप्त कर। 
गाता, ४-३४ 


१३८ 
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जो प्राणीमात्रका मित्र हो, उसे ही सदाचारके कानून निश्चित करनेका 
अधिकार है। जिसके मनमे किसी व्यक्ति या (छोटे-बडे ) वर्गके लिए 
पक्षपात या वेरभावकी वृत्ति ही न हो, वही सदाचारके कानून वनावे 
यह उचित है, मेरे खयालसे ऐसा स्वीकार करनेमे किसीको आपत्ति 
न होगी । 

जन्म, सामाजिक परिस्थिति और सस्कारोके कारण जिस वाता- 
वरणमे मनुष्य पलू-पुसकर बडा हुआ है, उस वातावरणके अनुकूल 
(और उससे स्वाभाविक रूपमे प्राप्त होनेवाला) नित्य-नैमित्तिक 
कर्म भक्तिभावसे, दृढतासे, अपनी सर्वे भोगेच्छाओ और अनावश्यक 
भोगोका त्याग करके, अपनी सर्व शक्तियों और भावनाओके शुभ 
विकासकी दृष्टिसे, विवेकसहित-- जितने अशमे खुद निप्कामता 
समझ सकता हो उतने अशमे -- निष्काम भावसे किया हुआ हो, तो 
वह मनुष्यको ऊचेसे ऊचा पद प्राप्त करानेमे समर्थ है। इस दश्ाके 
लिए पुरुषोत्तम-पद, सच्चिदानन्द-पद, कैवल्य-पद, निर्वाण, जीवन्मुक्ति 
या दू खनाश जैसे शब्दोमे से किस शब्दका प्रयोग किया जाय, यह 
महत्त्वपूर्ण वात नही है। 

“स्वे स्वे कर्ंण्यभिरत ससिद्धि लूभते नर । तथा 

“स्वकर्मणा तमस्यच्यं सिद्धि विन्दति मानव ।" उसी प्रकार 

“करणेव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादय . 
इसमें से में ऐसा अर्थ करता हू। 

(कर्म और घर्म जब्दोका मे यहा पर्यायहूपमे उपयोग करता हू। 
जो कर्म धर्मसे आवश्यक नहीं होता, वह निष्काम भावसे नहीं हो 
सकता । ) 





४ स्वय अपने कर्ममे रत रहकर मनुप्य सनिद्धि प्राप्त करता है। 
गीता, १८-४५ 

५ उसे स्वकर्मसे पूजकर मनुप्य सिद्धि प्राप्त करता है। गीता, 
१८-४६ 

£ जनकादिकने कमंसे ही परम निद्धि प्राप्त की। गीता, ३-२० 


१४० संसार और धर्म 


४ मनष्यका जतिम ध्येय बात्म-साक्षात्कार है, यह विवान भी 
मे अबरा लगता हैं। इस दृष्टिसे आध्यात्मिक मार्गकी ओर जो 
झकाव होता हैं, वह वहुत वांछनीय नहीं लूगता। में तो यह कहता 

कि मनृप्यका अतिम घ्येय (अर्थात्‌ पुस्पार्थ द्वारा प्राप्त करने योग्य 
वस्तु) चित्तगुद्धि है। स्वरूपनिष्ठा इसका स्वाभाविक फल है। (साक्षा- 
त्तार-- दर्शन, अनुभव ये गव्द मेरे हेतुके लिए यहां भ्रामक मालूम 
होते है, इसलिए में स्वरूपनिष्ठा शब्दका उपयोग करता हूं।) इसके 
लिए वादमें बम विद्येप पुरुपार्य करनंकी जरूरत नहीं रहती। 
ईव्वरकी छीलाके मार्ग अनत है। तो फिर अहिसा, सत्य 
या ब्रह्मचर्य इत्यादि एकागी तत्त्व छेकर उनमे ही ईदवरकों बांधनका 
क्यो प्रवत्त करना चाहिये?” पुण्य-पाप, देव-दानव सवमे इंब्वर 
समान रूपसे है बह वात ठीक है। 
'समोऊ5हं सर्वभूतेयु न में द्वेप्वोइस्ति न प्रिय.। 
परतु इस वस्तुकों केवल बुद्धिसे स्वीकार करने मात्रसे शाति 
नहीं मिलती; इस सत्यमे निप्ठा हो तभी जाति मिलती हैं। और इस 
शातिका मार्ग तो यम-नियमोके द्वारा ही प्राप्त होता है। 
ये भजति तु मा भक्त्या मयि ते तेपू चाउप्यहम्‌ | 

और एक सतके कहे अनुस्तार इन्ह्रिय-निग्रह भजनका गरीर है 
और एकाग्रता भजनकी आत्मा है। 

आत्मसमपंण, ब्रह्मम रब, गक्तिकी उपासना, भावना (299020 
70८७) का दासस्‍्य इत्यादि सवधी विचारोके पीछे में अनेक प्रकारके 
वादों (प्ालठतं८) और कल्पनाओके स्तर देखता हु। इसलिए इस 
विपवर्म यहा कुछ भी लिखना और अधिक गडवडी वढानेवाला होगा। 

परतु उन भाईसे तथा दूसरे विद्याथियोंसे भी में नन्नतापूर्वक 
इतना कह सकत। हूं कि अहिसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेव और अपरिय्रह 

७ सब प्राणियों ने समभावसे रहता हु। मुझे कोई अग्रिव 
या प्रिय नहीं है। गीता, ९-२९ 

_< लिक्विन जो मुझे भक्तिपुर्वकं भजते हैं, वे मुझमे और में 
उनमे हू। गीता, ९-४ 


है] 
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इत्यादि यमों तथा तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान, शौच इत्यादि 
नियमों और मंत्री, करुणा, (पूज्य जनोके विपयमे) मूदिता और (हटठी 
पापियोके प्रति) उपेक्षा, इन भावनाओके अनुशीलनके विना शातिकी, 
एक तुच्छ प्रागीका किसी भी कायेक्षेत्रमे हित करनेकी या अपनी 
जुभ शक्तियोका विकास करनेकी आशा रखना व्यर्थ है। मनुष्यको 
दुर्बठता अच्छी न लगे यह इष्ट, है, परतु उसकी शक्तिकी उपासना 
हमेशा शुभ ही होती है ऐसा वही। सारे जगत्‌को पादाक्रान्त करनेकी 
इच्छा श्खनेवाले सम्राद भी गक्तिकी ही उपासना करते है और 
सारे जगत॒का सद्धर्म द्वारा उद्धार करनेकी इच्छा रखनेवाले वुद्धने 
भी शक्तिकी ही उपासना की थी। किस दक्तिका विकास इचप्ट हे, 
इसका विवेकवुद्धिसि विचार करने पर ही यह अपने आप समझमे 
आ जायगा कि उसके लिए यम-नियमके अनृगीलन ओर भावता- 
शुद्धिका कितना महत्त्व है। सत्त्वाद्‌ ब्रह्मदर्गनम्‌ ' यह श्रुति व्यर्य 
नही है। 
अनेक प्रकारके तत्त्वज्ञानों, वाद-विवादो, योगकी रूढियो और 

कल्पनाओकी मायामं जीव फसा हुआ है। परमेश्वरकी साक्षात्‌ 
भौतिक मायाकी अपेक्षा श्ञास्त्रियों और पडितोकी वाइमायाका जार 
विगेप वलवान होता है। इसमें से किस पर श्रद्धा रखी जाय और 
किस पर न रखी जाय ? श्रद्धेय गुरु या ज्ञास्त्र किसे समझा जाय? 

इसके उत्तरका आधार सारासारका निर्णय करनंवाली हरएककी 
विवेकणक्तिके विकास पर है। फिर भी जो इतनी सूचना स्वीकार 
करेगा, उसकी अवनति तो कभी नहीं होगी, एसा निम्चयपूर्वक 
कहा जा सकता है। वह सूचना यह है कि जिन उपदेणोंमे इच्धिय- 
सयम, मनोनिग्नह, शुभ भाववाओका विकास, माता-पिता और गुरुकी 
भक्ति, यम और नियमके प्रति पूर्ण आदरभाव न हो. वे उपदेश 

विद्वत्ता, योगारूढता या ज्ञानमें चाहे जितनी प्रसिद्धि पाये हए पुरुपोकी 
ओरसे किये गये हो, तो भी उन्हे त्याज्य समझना चाहिये। 


९ सत्त्व गुणके विकाससे बरह्ादर्गन होता है। 


१४२ संसार और धर्म 


भक्ति वा च्ानमाल्म्ब्य स्त्रीद्रव्यरसलछोलुपा । 

पापे प्रवर्तमाना स्थू कार्यस्तेपां ने संगम ॥ 
(किक्षापत्री, २८) 

जो कोणी ज्ञान वोवी। समूतछ अविद्या छेंदी। 

इन्द्रियदमन प्रतियादी। तो सदुगुरु जाणावा || 


ट 


जानवैराग्य आणी भजन। स्ववर्म कर्म साधन। 
कयानिरूपण, श्रवण, मनन। नीति, न्याय, मर्यादा |! 
या मे एक उणे असे | तेणे ते विलक्षण दिसे। 
महणोनी सर्वे ही विलसे। सद्गुरुपाशी ।। 
सदुपासना आणि सत्कर्म। सत्क्रिया आणि स्ववर्म। 
सत्सग आणि नित्यनेम। निरतर ॥। 
ऐसे हें अवधेचि मितल्ठे। तरीच विमत्ठ ज्ञान निवल्े। 
नाही तरी पापाड सचरे वढ्ठे। समुदायी ॥ 
(दासबोब, ५-२३ ) 
में इन सव वचनोकों यहा मान छेनेके लिए उद्धत नहीं करता 
हू। परतु विवेकसे विचार करने पर ये ही वचन श्रद्धेय4ः मालूम होते 
हूँ वा नहीं, इसे जाचनेके लिए उद्धृत करता हू। सव प्रकारकी दलीलोंसे 


१०. भक्ति अथवा ज्ञानका वहाना वताकर जो लोग स्त्री, द्रव्य या 
रसमे लुब्ब होकर पापमें प्रवृत्त होते है, उनका सग नहीं करना चाहिये । 

११, जो ज्ञान देता है, अन्नानका जडसे नाग करता है, इन्द्रिय- 
दमनका समर्थन करता है, उसे सद्ुगुरु जानना चाहिये। . - : ज्ञान, 
वेराग्य, भजन, स्ववर्माचरण, साधना, कथानिरूपण, श्रवण, मनन, 
नीति, न्याय, मर्यादा इन सवम से यदि एक भी कम हो, तो पूर्णतामे 
उतनी त्रुटि समझना चाहिये, इसलिए सद्गुरुमे ये सभी गुण होने 
चाहिये। . . . सदुपासना और सत्कर्म, सत्किया और स्व, सत्सग 
और नित्य नियमितता ये सब इकट्ठे हो तभी हृदयमें शोभा पाते 
हैं, नही तो समाजम जरूर पाखण्ड फैलता है। 


ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह १४३ 


'ईइवरके सिवा दूसरा मौलिक (550776) तत्त्व नही हे ऐसा सिद्ध 
करनेवाला विशेष श्ञाति प्राप्त करेगा और दूसरोको भी करायेगा, या 
इस तत्त्वके वाद-विवादमे न पड कर सन्मार्ग पर चलनेसे और देवी 
सपत्तिके विकाससे प्राप्त होनेवाला दलीलोसे परे जो ज्ञान है उसे अपने 
हृदयमे प्राप्त करनेवाला विशेष शाति प्राप्त करेगा और दूसरोको करायेगा 
--इस पर विचार करनेका काम में पाठकों पर ही छोडता हू । 


सावरमती, अग्रैल, १९२३ 


है 
ब्रह्मचर्थ ओर अपर्प्रिह 


कुछ दिन पहले लोकसेवकोका एक छोटासा दल वर्बामे इकट्ठा 
हुआ था। जो व्यक्ति अपना जीवन जनता-जनादंनकी सेवामें विताना 
चाहता हो, वह निजी परिग्रह रखे या न रखे, ऐसा एक प्रण्न 
वहा उपस्थित हुआ था। बहुतसे भाइयोंकी ऐसी राय मालूम हुई 
कि अगर अक्षरश न हो सके तो कम-से-कम जितना हो सके उतना 
तो लछोकसेवकको अवश्य अपरियग्रही होना चाहिये। उसका परियग्रह ऐसा 
और इतना अधिक न होना चाहिये कि उसके कारण उसकी सेवामे 
किसी तरहकी बाधा पैदा हो और उसे अपने परिग्रहकी रक्षा तथा उसकी 
_वृद्धिकी ओर ध्यान देना पडे। 

यह तो हुई व्यावहारिक दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टिसे भी सव 
भाइयोका यही अभिमग्राय था कि ईश्वरके सहारे रहनेवाला लोक- 
सेवक किसी तरहका परियग्रह नही रख सकता। अपना या अपने बाल- 
बच्चोका भविष्यमे क्या होगा, इसकी चिन्ता जिसने भगवान पर ही 
छोड दी है, उसे परिग्रह रखनेसे क्या मतलूव ? 

ये सब विचार मुझे भी स्वीकार है। लेकिन इसके वाद भर 
जो वाते हुई, उन परसे मुझे इन विचारोम कुछ सश्योधचन करतेकी 
जरूरत मालूम होती है। 


श्४डढ संसार और घर्मे 


जनताका सेवक ब्रह्मचारी होना चाहिये या नहीं, यह एक 
दसरा प्रव्न विचारार्थ रखा गया था। प्राय सव भाइयोकी इस विषय 
पर यहीं सम्मति दिखाई दी कि इस ब्रतकों हम अनिवार्य चही 
बना सकते। आदर्शके रूपमे यह ठीक है, लेकिन इसे अनिवार्य कर 
देनेसे इसका पालन नही हो सकता। उलटा, उससे दभ और अनाचार 
ही वढता है। इसलिए इस विपयमे प्रत्येक सेवकको अपनी गर्क्तिके 
अनुसार अपना प्रगतिक्रम निब्चित करनेकी छूट दे देनी चाहिये। 
इन वातोकों भी में मानता हू। लेकिन अव प्रश्न यह उठता 
हैं कि ब्रह्मचय और अपरियग्रह इन दो ब्रतोमे यदि क्रम निश्चित करना 
हो, तो हमे पहले ब्रह्मचयंकी ओर वढना चाहिये या अपरियग्रहकी ओर ? 
इन वातोकी चर्चा यहा जिस ढगसे हुई, उससे मुझे एंसा रूगा 
कि बहुतेरे भाइयोका जोर जितना अपरिग्रहकी ओर दीखता था, 
उतना ब्रह्मबचयंकी ओर नही दीखता था। 
यदि यह सच हो तो यह विचारकी भूल है ऐसा मेरा नम्र 
मन्तव्य हैं। यह सच है कि परियग्रह छोडनेकी अपेक्षा ब्रह्मचर्य रखना 
ज्यादा मुब्किल काम हैं। इसमें कोई आच्चर्य लूगने जेसा भी नहीं 
है। परिग्रह छोडना स्थूल त्याग है, ब्रह्मचर्य पालना सूक्ष्म त्याग है। 
चोर या डाक वलात्कारसे हमे अपरियग्रही वना सकता है। इस प्रकारकी 
समाज-रचना भी वनाई जा सकती है, जिससे धीरे-धीरे समाजका 
परिग्रह कम होता जाय और थोडे लोगोको छोडकर गेष सव अकिचन 
वन जाय। किन्तु कोई हमे वात्कारसे स्थिरवीय नहीं कर सकता। 
इसलिए ब्रह्मचर्यके सार्गमे वद्ी कठिनाइया हैं, इसे में स्वीकार करता हु। 
परतु इस वातका भी हमे विचार करना चाहिये कि विना 
ब्रह्मचयके परिग्रह-त्याग जगत. एक वृथा चेपष्टा है, और समाज- 
हितकी दृष्टिसे हानिकर भी है। जो मनृप्य एक ओर तो सन्‍्तान-वद्धि 
किया करता हैं और दूसरी ओर परियग्रह छोड बैठता है, उसका अप- 
रिग्रह अन्त तक नहीं टिकेगा, और अगर टिका भी तो न तो उसकी या 
उसकी सततिकी उस अपरियग्रहसे विश्येप आध्यात्मिक उन्नति होगी और 
न उसकी इंब्वर-श्रद्धा ही अन्त तक टिकेगी और उसे जाति देगी। 


ब्रह्मच्य और अपरिग्रह १्४ड५ 


मनुष्यका प्रथम और विशेष महत्त्वका परिग्रह तो उसका परिवार है; 
और यह तो चेतन परियग्रह है। वह जब तक नही छूट सकता तव तक 
केवल जड और आशिक परिमग्रहके त्यागसे क्या लाभ हो सकता है? 

हमे यह वात न भूलनी चाहिये कि जनताका सेवक जनताका 
ही एक अश है। इसलिए जो नियम सर्वेसाधारणके लिए हानिकर 
हो, वह जनताके सेवकके लिए भी हानिकर ही होगा। क्या हम सबवे- 
साधारणको यह सलाह दे सकते हूँ कि तुम सतति-वृद्धि तो करो, 
किन्तु अर्थकी वृद्धि और सरक्षण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं ? 
कुछ विद्वानोकी यह राय हो, तो भी कम-से-कम मानव-समाजकी 
आजकी परिस्थितिम न तो हम समाजके सामने ऐसा आदर्श रख 
सकते हैँ और न उसकी स्वीकृतिकी आशा कर सकते हैँ । उलटा यह 
कहा जा सकता है कि आज हमारी प्रधान चिन्ता यह है कि हम 
कोई एसा मार्ग निकालें, जिससे निर्धनोको अधिक घधनप्राप्ति हो, ताकि 
वे कुछ तो अधिक सुख-सौभाग्य प्राप्त कर सके। हमारे चरखा-सघ, 
ग्राम-उद्योग-सघ, हरिजन-सेवक-सघ और हमारा अन्य रचनात्मक 
कार्यक्रम -- सभीका प्राय एक ही ध्येय हैं कि गरीबोका आर्थिक 
अभ्युदय. किया जाय। जनताकों आथिक सुख पहुचाये बिना हम 
उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकेगे। 

यही सिद्धान्त जनताके सेवकोके लिए भी है। यदि उन्हे परि- 
वार रखना और वढाना स्वीकार है, तो स्पष्ट है कि वे परिगह-त्यागकी 
दिशामे अमुक मर्यादा तक ही वढ सकेगे। कुछ-न-कुछ परिगह करना, 
रखना और उसे वढाना उनके लिए अनिवाय ही होगा। 

अब दूसरा एक सवाल यह खडा होता है कि अगर लोकसेवक 
सपरिवार है, और आज वह अपने भीतर ब्रह्मचर्य-पालनकी शक्ति नही 
पाता, तो क्या उसे लोकसेवाका कार्य छोड देना चाहिये? या घनो- 
पार्जममे छगकर अपना परिश्रह बढाना चाहिये? 

मेरे कहनेका मतलूव यह; नहीं है। में तो देशके सेवकोका ध्यान 
इस बातकी ओर झीचना चाहता हू कि स्थूछ परियग्रहका त्याग मिद्ध 
करनसे पूर्व उन्हे ब्रह्मच्यंकी आवश्यकता समझ लेनी चाहिये और 

सधन्‍-१० 
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उस दियामों आगे वढनेका कोई-ब-कोई क्रम सोच लेना चाहिये तथा 
प्रयत्त आरभ कर ठेना चाहिये। ै 
मेरी यह मान्यता है कि विद्याकी ही उपासना करनेका आदर्ण 
सामने रखने और उस ओर स्वाभाविक अभिरुचि होने पर भी 
ब्राह्मण वर्णकी हमारे देशर्म जो अवनति हुई हैं और ब्राह्मणोका बहुत 
बहा भाग केवल नाममात्रका हीं ब्राह्मण रह गया है, इसका प्रधान 
कारण यही है कि ब्राह्मण बर्ममे जितना अपरिसग्रह पर जोर दिया गया 
उतना ब्रह्मबचर्य पर नहीं दिया गया। दूसरे, अपरिग्रहका अर्थ केवल 
धन-मग्रह न करना ही नहीं समझना जाता था, वल्कि घन-निर्माण न 
करना भी माना जाता था। इसके कारण ब्राह्मण-समाज अत्यन्त 
परावछ॒बवी और णेप समाजके लछिए भार-सा वन गया। पर यदि इसके 
साथ ही उसने कुछ ब्रह्मचर्य-पाकूनका नियम भी वनाया होता, तो 
आजकी तरह उच्च सस्कारकी परंपरा ब्राह्मण वर्ण खो न वैठता। परतु 
ऐसे किसी नियमके अभावम वढती हुई ब्राह्मण-प्रजाके लिए शेप समाजसे 
पोषण पाना अधिकाधथिक कठिन बनता गया और इस कारणसे उसकी 
उच्च सस्कार प्राप्त करनेकी तथा उन्तका पोषण करनेकी अनुकूलता 
क्रश घटती गई। अगर देशसेवक भी केवल अपरियग्रह पर जोर देंगे 
और ब्रह्मचर्यकों कठिन समझकर उसमे ढिलाई करेंगे, तो उनकी 
सनन्‍्ततिकी भी वही दा होगी जो उन ब्राह्मणोकी सन्ततिकी हुई। 
फिर, अपरिग्रहका अर्य धनका असग्रह इतना ही करना चाहिये। 
सेवक ब्रह्मचारी हो या भोगी, उसके अपरिग्रहका मतलब यह न होना 
चाहिये कि वह कुछ भी अर्योत्पत्ति न करे या स्वाश्रयी भी न हीं। 
वसनुत उसे यह समझ लेना चाहिय कि प्रत्येक मनष्यका --- चाहे 
अपनका जनताका एक साधारण व्यक्ति मानता हों या उसका सेवक 
मानता हो--कतव्य है कि वह कुछ नया घन निर्माण करे; और 
अपना जो भी काम वह बाज दूसरोके हाथसे कराता है, उसे खुद 
करने लगे जाय, और इस तरह घनके अपव्ययको भी रोक दे। 


हरिजनसेवक, २८-१०-३४ 


५3 ४ । 
गलत तितिक्षा' 


सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, सुख-दु ख आदिको सहन करनेकी शक्ति 
प्राप्त करना एक प्रकारकी सिद्धि है। भगवद्गीताके उपदेशके आरभमे 
ही कहा गया है कि 


मान्नास्पर्शाइस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदु खदा' । 

आगमापायिनोऊ$नित्यास्तास्तितिक्षस्व' भारत ।। 

य हि न॒ व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषषभ। 

समदु खनुख घीर सोअ्मृतत्वाय कल्पते ॥॥ * 
' (गीता, २-१४, १५) 
१ सन्‌ १९३५ में जब गाघधीजीने ग्राम-रचनाके कार्यको तेजीसे 
आगे बढाया, उस वक्‍त इस वारेमे चेतावनी देनेके लिए मेने दो लेख 
लिखे थे कि हम गावोके गलत आदर्शों और दोषोकी पूजामे न पडे। 
उन्हे सुधार कर थे दो प्रकरण बनाये गये है। गावोमें अनेक उद्योग चल 
सकते हैँ। अनेक उद्योगोका प्रायमिक ज्ञान रखनेवाले कारीगर हर गावमे 
हैँ । लेकिन यह वात ध्यानमे रखना जरूरी हैं कि उनमे से वहुतेरे 
अनपढ, अनगढ और आलसी भी हो गये हँ। उनकी सेवा हमे करनी 
हो तो उतकी कारीगरीमे हमें सुधार करनेकी जरूरत पड़ेगी ही। 
उनके जीवन और घरोम भी सुधार करनेकी जरूरत है । गावोमे 
गहरोकी चीजे के जाकर उन्हे ववईके छोट छोटे उपनगर बनाना एक 
सिरेकी गलती होगी। ग्रामोद्योगके नाम पर वे जैसे हैँ वँसे ही उन्हें 
रखकर उनका पोपण करना दूसरे सिरेकी गरूती होगी। हमारा ध्येय 
यह होना चाहिये कि गावोमे जो चीजे बने, वे गावोमे मिलनेवारे 
साधघनोंसे ही यथागक्ति मेहनत करके व वृद्धि रूगाकर सुन्दर बनाई 
जाय। जो असुविधा या अडचन गावोके साधनोंसे दूर हो सकती हो, 
उसे गरीबी या ज्ञानयुक्त त्यागको छोडकर दूसरे किसी कारणसे दूर 


श्४ड७ 
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इस प्रकारकी तितिभा केवल सामान्य व्यायाम आदिके द्वारा 
घअरीरकों तालीम देनंसे प्राप्त होती है, ऐसा हमेशा देखनमे नही आता। 
यह भी नही कि हृष्ट-पुप्ट घरीरवाले मनुष्यमें वह पाई जाती है और 
दुवलेयतलेमें नहीं पाई जाती, या दरिद्रमे वह रहती है और बनिकमे 
नहीं रहती | क्रभी-कमी नाजुक गरीव भी देखें जाते हैं और कप्ट सहनेकी 
अजक्तिवाले वनिक भी पाये जाते है । लेकिन यह कह सकते हैँ कि गरीब 
लोगोको मजवूरन ये कठिनाइयां सहन करनेकी आदत वना लेनी पडती 
हैं, और इस कारण उनमें अधिक तितिक्षा रहती है। मन सहन न कर 
सकता हो तो भी घरीरकों सहन किये सिवा कोई चारा नही रहता । 

परतु जिस तरह दान, दया, तप आदि सदगुणोंके बारेमे गीतामे 
कहा गया है, उसी तरह तितिक्षाके विपयमे भी कहा जा सकता हैं 
कि वह भी सात्तविक (ज्ञानयुक्त), राजस (लोभसे प्रेरित) और तामस 
(जञ्ता, आलस्य और प्रमादके कारण वढी हुई) -- तीन प्रकारकी हो 
सकती हैँ। और जिस तरह हमारी प्रजामें दूसरे वहुतसे गुणोंके वारेमें हुआ 
हैं, उसी तरह तितिक्षाके वारेमे भी हुआ है। वर्थात्‌ तितिक्षाके नाम 
पर हमने जडता, आलस्थ और प्रमावकों ही पोसा है। 

जब हम यह मान लेते हूँ कि एक वृत्ति अच्छी है, तव स्वाभाविक 
ही उत्से चियके रहनेका हमारा आग्रह वन जाता है, कौर उसका 
विकास करनेके लिए कृत्रिम उपाय काममे छेनेकी प्रवृत्ति होती है। 
ओर सभनव हैं जिसमें यह युण न हो या कम हो, उसके प्रति हमारे 
मनमें अनादर पंढठा हो या समभाव न रहे। बौर उसके मूलमें यदि 
लोन, जटता, बन्नान आदि हो, तो उस वृत्तिको वढानेका प्रयत्व जनताकों 
आगे ले जानेके बढले पीछे हटानंवाला सावित हो सकता है। 
न करेगें, तो उससे केवल बाल्स्य, प्रमाद और जड़ताकों ही पोषण 
मिलेगा । 


२. है अर्जुन, इन्द्रियोके विषय सर्दी, गर्मी, सुख और दुख 
देनवाल होते हैं। वे बाते हैँ और चले जाते है और अनित्य हैं। 
उन्हें तृ सहन कर। है नसथ्रेप्ठ, सुख-दु खमें सम रहनेवाल्य जो पुरुष 
इन बातोसे व्याकुल नहीं होता, वह मोलका अधिकारी होता है। 
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घमंग्रथोके अवलोकनसे मालूम होता है कि तितिक्षा वढानेका 
प्रयत्त हमारे देशर्म बहुत प्राचीन समयसे होता आया है। अनेक 
प्रकारके तपोकी योजनाका उद्देश्य यही दीख पडता है कि सहनशीलूताकी 
वृद्धि हो। पञ्चाग्नि-सेवन, गरमीमे धूपमें वठना, सर्दी खुलेमे रहना, 
वर्षामे बरसातमे बेठना, जान-बूझकर भूखे रहना, पानी न पीना 
इत्यादि तपके प्रकारोका एक हेतु हमारे कोमल ज्ञानततुओंकों धीरे- 
धीरे कठोर बनाना भी रहा है। इससे मनुष्यके तीन बलवान विकार 
-- काम, क्रोध और लोभ--कहा तक जीते जाते होंगे, इसमे मुझे 
सदेह ही है । कारण तपस्वी क्रोधी न हो, ऐसा जायद ही देखा 
जाता है। व्यापारियोमें अतिलोभ और अतितितिक्षा एकसाथ देखे 
जाते है। 'डोरी और छोटे की ही पूजीसे अपना जीवन शुरू करने- 
वाला वनिया 'गादी और तकिये वाला बननेके समय तक तितिक्षाकी 
जो पराकाप्ठा करता है, वह तपस्वी भी शायद न दिखा सके। जेवर 
पैसा होते हुए भी एक ही वार खानेका निशचय करना, घरका दूव- 
घी होते हुए तथा किसीका कर्ज न होते हुए भी सूखी रोटी खाना 
और घीको बच देना, सर्दी लगती हो और नया कम्बल पासम हो 
तो भी उसको मेला न करनेके विचारसे ठड सहन कर लेना -- इस 
तरह वह लोभवश होकर अपनी हरएक इन्द्रियवको सहनगील बनाता 
है। मुझे कई बार लगता हैं कि ऐसी सहनणीलताकी अपेक्षा दु ख 
बरदाश्त करनेकी शवित कुछ कम होना ज्यादा अच्छा है। यदि हमारी 
तितिक्षा-अक्ति कुछ अशर्म कम रहती, तो टीनकी दीवारों और 
छप्परवाले मकानमें हलूवाईकी दुकान चलाने जैसा आरोग्य-नागक, 
सौन्दर्य-नाशक और देणके कारीगरोके उद्योगका नाजक दृब्य कभी 
दिखाई न देता । आठ-दस हजार या उससे भी अधिक कीमतके 
मकानोमे कुछ किफायत करनेकी दृष्टिसे दिखनेगें भें, गर्मीम भट्टीकी 
तरह तपनेवाले और सर्दीमे वर्फके समान ठडईे हो जानेवाले टीनके 
परदे, छप्पर या छज्जे मेरी नजरम पडते हैँ, तब मेरे मनमें कोण 
होता है। उसमे रहनेवालोकी तितिक्षा-शक्तिके लिए मझने प्रगंसा या 
प्रसन्नताका भाव नही पंदा होता। 
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किसानको गर्मी, सर्दी और वर्षा तीनो ऋतुओमे खेत-खलिहानमें 
घटो खुलेमे काम करना पडता है।इस कारण उसे सर्दी-गर्मी-बरसात 
और भूख-प्यास-जागरणके कष्ट सहने पडते हैं। यह सच है कि 
उसे भी कुछ प्राप्तिती आजा रहती है, फिर भी काम पूरा होने पर 
खानेके लिए पास होते हुए भी मूखों सोनेका और ओढनेको पास होते 
हुए भी कडाकेकी सर्दीमे खुले बदन सोनेका यदि वह आग्रह रखे, तो 
कहना होगा कि वह लोभवश होकर ही यह सब दुख सहता है । 

जिस प्रकार लोभसे बढाई हुई तितिक्षा कोई वडा गुण नहीं 
है, वैसे ही जडता या आलस्यसे वढाई हुई तितिक्षा भी कोई सद्गुण 
नही है। 

दरवाजेमे एक छोटीसी दरार है। उसमे से ठडे पवनकी लहर 
हमेशा आया करती है, और जब आती है तब छातीमें तीरकी तरह 
चुभती मालूम होती है। उस दरारको वन्द करना आवश्यक है। 
शिथिरका आरभ है। गलेको ठडी हवा लग गई है। शाम या सबेरे 
हवा छगती है तव खासी शुरू हो जाती है और रातभर परेशान 
करती है। गले पर एक कपडा लपेट रखनेकी आवश्यकता है। 
वरसातमे एक खिडकीमे से पानीकी बौछार घरमे आती है और 
उससे घरकी हवामे नमी रहती है। एक छज्जेकी जरूरत है। घरमे 
एक मनुष्य दमेसे बीमार रहता है, आधी रातको या बडे सबेरे 
उसे गौचादिके लिए उठना पडता है। सारी रात तो वह खुदको 
वचा रखता है। किन्तु दो-चार मिनिटके लिए उसको खुलेमे जाना 
पडता हैं और ठडी हवा या वरसात सहन करनी पडती है। उसके 
हाथ-पेर ठडे हो जाते है, अथवा पीठ या छातीकों हवा लरूग जाती 
है, और एक क्षणमे उसप्तका श्वास रुघ जाता है। फिर सारा घर 
उसके पीछे परेशान होता है। मित्र आकर दया वताते हे। लेकिन 
रातके समय उसको बाहर न निकलना पडे, ऐसी उसके विछीौनेके 
पास ही पानी-पेणावकी व्यवस्था रहनी चाहिये--इस जरूरतकों न 
तो वह स्वय समझता है, न उसके सगे-सबधी समझते हैँ। दरवाजेकी 
दरारको वन्द करना, गलेको कपडा लूपेटना, झोपडी-जैसे मकानको 
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छज्जेसे सुशोभित वनाना, बिछौनेके पास बतंन रखना या पेशावघर 
बनाना -- ये सब सुकुमारताके लक्षण माने जाते हैँं। ऐसा करनेवाला 
बडा नाजुक समझा जाता है। और यह सब करनेमे आलस्य भी आता 
है। इन बातोमे खर्चेका सवाल शायद ही उठता है। परतु अकसर यह 
देखनेमे आता है कि इन कठिनाइयोको सहन कर लेना कुलूषमं-सा 
माना जाता है। इसलिए ऐसी अडचनोकों सहन करना सदगुण 
माना जाता है। यह तितिक्षा तो है, परतु प्रशसनीय नही। 


इस प्रकारकी गलरूत तितिक्षाके कारण सहन करनेवालेको जो 
असुविधाएं उठानी पडती है, उनका विचार हम छोड दे। परतु 
इसका उसके मानसिक विकास पर कैसा असर होता है, उसका हम 
थोडा विचार करे। प्राय. देखा गया हैं कि इस तरहकी अयुविधाए 
सहन करना जिसका स्वभाव बन जाता है, और ऐसा करने-करानेमे 
ही एक प्रकारकी शिक्षा है इस तरहकी जिसकी मान्यता हो जाती 
है, वह दूसरोके कष्टोके लिए विशेष सहानुभूति अनुभव नहीं करता। 
जो मनुष्य ठड रूगने पर भी अपने पासके विछौने और कबलका 
उपयोग नहीं करता, और उनका उपयोग न करनेमे ही विशेषता 
मानकर बिना कुछ ओढे-विछाये सोनेकी आदत वना लेता है, 
उसको यह खयाल ही नही आता कि दूसरेके लिए सोनेकी कसी 
व्यवस्था करनी चाहिये। वह यह भी नही समझ सकता कि जिनके 
पास बिछाने और ओढनेके पूरे साधन नहीं है, उनको क्‍या कष्ट 
होता होगा। 

दया-धर्म और अहिसा-धर्मकी महिमा गानेवाले हमारे हिन्दू 
धमंमे हरिजनादि दलित और दरिद्र जातियों एवं मूक प्राणियोके 
प्रति व्यवहार॒म जो अत्यत रकापरवाही नजर आती है, उसका कारण 
मेरी समझमें यह नहीं है कि सवर्गोम स्वाभाविक निष्ठरता होती है 
या अधिक स्वार्थवृत्ति होती हैं, मगर वहुतोके लिए तो इसका कारण 
केवल यही होता है कि दुखोंकी कल्पता करनेके विपयमे वे बहुत 
जड होते हँ। यह जडता वे स्वयं अयनी जीवन-चर्या्म भी दिखाते 
है। अग्रेज लोगोमे तितिक्षा कम है, ऐसा उनके परिचय या इतसि- 
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हाससे पाया नहीं जाता। परतु असुविधाओको दूर करनेके विपयमे वे 
उदास्तोव नही रहते । इस कारग यदि कष्ट देनेका उतका इरादा न हो, 
तो वे दूसरोके गारीरिक कष्टोके प्रति हमसे अधिक सहृदयता बताते 
हैं। जेलमें मेरा दोनो वार (१९३० और १९३२) यह अनुभव रहा 
कि खुलेमें नहानंके कारण हवा रंग जानेसे मुझे खासी हुआ करती 
थी, अत नहानेके लिए मुझे थोडी-सी ओटकी आवश्यकता थी। 
स्‍्तान-घाट पर एक ट्ट्टा बाघ देनेसे यह हो सकता था। परतु जेलके 
भारतीय डॉक्टरोके मनमें यह न आ सका कि ऐसा कर देना आव- 
इयक है। लेकिन अग्रेज सुपरिण्टेण्डेण्कके मनमे यह बात बैठ गई और 
उसने यह व्यवस्था करा दी। इसी तरह जव रातको मुझे दमा 
उठा करता था और बैठा रहना पडता था, तव पीठके लिए किसी 
सहारेकी आवश्यकता मालूम होती थी। लोहेकी चारपाईके साथ लगा 
हुआ पतरा या भीत अधिक ठडी होनेके कारण काम नहीं दे सकती 
थी। एक मोटेस लकडीके तख्तेकी जरूरत थी। परतु डॉक्टरोकी 
समझमे यह वात भी नहीं आती थी। इसमे भी सुपरिण्टेण्डेण्टने 
समझदारी वताई। इसकी वजह यह नहीं थी कि डॉक्टर कम सहृदय 
थे, या ऐसा करनेका उन्हे अधिकार नहीं था। परतु उनको स्वानु- 
भवसे माहूम था कि जेलके वाहर भी हम लोग ऐसी असुविधाए 
सहन कर लेते है, और एसी सहनशीलरूताकों वे स्वय उचित तितिक्षा 
समझते थें। इसलिए इन असुविवाओकों सहन करनेमे वे कोई 
विशेष कप्ट मान ही नहीं सकते थे। लेकिन ये मिसाले छोड दें, 
क्योकि आसिरमे तो इनमें अधिकारियोसे हमारा सबंध था, और 
सो भी जेंलमे। लेकिन बाहरी समाजमे तो रिब्तेदार और मित्र भी 
इसी प्रकारकी अयोग्य तितिक्षाका आदर्ण रखनेवाले होते हैँ। इसलिए 
जिनके प्रति उनका प्रेम होता है उनके साथ भी वे इसी प्रकारका 
व्यवहार करते हूँ। 

कार्यल्यों और दुकानोमें जो क्लक॑ और अन्य कर्मचारी 
काम करते हूँ, वे कितने घण्टे तक किस तरह बैठते हैँ, खडे रहते 
हैँ, उनके लिखने व्गराके लिए क्‍या व्यवस्था है, उनको वायु और 
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प्रकाश मिलता है या नही, उनके पास मेज है या नही, है तो वह 
वरावर मापकी है या नही, इन वातोके प्रति मालिक लापरवाह होता 
है। वह स्वय तो इस तरफ ध्यान देता ही नहीं, और यदि कर्मचारी 
इन सुविधाओके विषयमे लापरवाह न हो तो वह उनका दोष माना 
जाता है। विद्याथियोके विषय भी हम इस तरह लापरवाह रहते 
थे, पर अब उनकी ओर कुछ ध्यान दिया जाने लगा है। लेकिन 
सामान्यत तो यही उत्तर दिया जाता है--- हम तो आज तक इन 
साधघनोके विना ही काम करते आये है, हमारा काम कभी इनके विना 
रुका नही है।” यह उत्तर गलत भी नही है। पर प्रश्न तो यह हे 
कि इस तरह काम चलाते आना कहा तक उचित था ? 

“स्विस फेमिली रॉबिन्सन” नामक उपन्यास कई पाठकोने पढा 
होगा। उसमे एक यूरोपीय परिवारके एक ह्ीपमे फस जानेका वर्णन 
है। वह वहा अपने परिश्रमससे यूरोपीय ढगकी सुविधाएं धीरे-धीरे 
किस तरह उत्पन्न करता है इसका उसमे सुन्दर वर्णन है। चम्मच और 
कुरसीके बिना भी उसका काम नहीं चलता था। जगलमे भी उनके 
बिता काम चला लेनेमे उसने सतोप न माना। सीपसे चम्मच और 
पत्थर या मिट्टीकी कुर्सी बनानेका परिश्रम करने पर ही उसे सतोष 
होता है। में कई वार सोचता हु कि इसकी जगह कोई भारतीय 
उपन्यासकार हिन्दू परिवार रविसेत” का चित्र खीचे, तो उसमे 
जगलमे मगर करनेकी अपेक्षा वडे महलमें रहते हुए भी वह परि- 
वार किस प्रकारकी असुविधाये भोगता था, इसीका रसमय वर्णन 
करनेमे वह अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेगा। 


११ 
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पिछले प्रकरणमे तितिक्षाके अयोग्य प्रकारोंकी कल्पना हमने 
कराई है। अब यहा इस वातका विचार करेगे कि उसके योग्य या 
सात्त्विक प्रकार क्या है। कोई ऐसा न समझे कि जिस गुणका 
महत्त्व वतलाते हुए गीताने यहा तक कहा है कि उसके होनेसे मनुष्य' 
मोक्षपदके योग्य बनता है, उसे में तुच्छ समझता हू । 


मनुष्य चाहे जितना घनाढ्य और समृद्ध हो और अपने जारीरिक 
स्वास्थ्यके लिए वह चाहे जितना प्रवव करे, तो भी ऋतुओके फेर- 
फार और परिस्थितिके भेदसे सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास आदिके सुख-दु ख 
और उनके फलस्वरूप जरा, व्याधि आदिके कष्ट प्रत्येक मनुष्यके 
जीवनम आते ही रहते है। हुमायू वगरा बडे वडे बादशाहोके जीवनमें 
कैसी कैसी क्रातिया हुईं, और उनके कारण उन्हे किस प्रकार सर्दी- 
गर्मी, भूख-प्यास, आकस्मिक विपत्तियों आदिसे परेशान होना पडा, 
यह हम सबने इतिहासमें पढा है, अनेक वार देखा भी है और 
हम सबको उसका थोडा-वहुत अनुभव भी होगा। यह तो हम जानते 
ही है कि वादणाह सप्तम एडवर्डकी मृत्यु सर्दी लग जानेसे हुईं थी, 
और पचम जॉजेको जुकाम होनेके समाचार तो हमने कई वार 
पढे हैं। हम यह नही कह सकते कि उन्हे सर्दीसि बचनेके साधनोंकी 
कोई कमी थी इस कारण वे वीमार पडे। परतु जीवनमे ऐसे 
प्रभम आते ही रहते है, और कालके अवीन रहनेवाला कोई भी 
प्राणी इनसे सर्वधा मृकत नहीं रह सकता। इससे यह सुप्टिका नियम 
ही हे, ऐसा हमे अच्छी तरह समझ लेना चाहिये और ऐसे प्रसंग 
हमारे जीवनर्म भी कभी न कभी आने सभव हैँ यह मान लेना 
चाहिये। यह जरूरी है कि इन विपत्तियोंके खयालसे और इनके 
आ जाने पर हम अबीर न बने, कतंव्यसे हटनेका विचार न करे, 
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ईव्वरकी कृपा हम पर नहीं है, अथवा हम पर उसकी अवकपा हुई 
है यह न माने, अथवा यह न सोचे कि ईइ्वर हमारे साथ अन्याय 
करता है या दूसरोके साथ पक्षपात करता है। ढुःख आने पर जो 
मनुष्य इस प्रकारका बैयं घारण नहीं कर सकता, अथवा दु खके 
भयसे अपना कतंव्य करतेको तैयार नहीं होता, उसमे तितिक्षाका 
अभाव है और यह अभाव जीवनके उत्कर्षमे बाधक होता है। 

फिर ऐसे कष्टोके आ जाने पर उनको दूर करनेके लिए मनुष्य 
जिस प्रकारके उद्यम-उपाय करते हैँ, उनमे प्राय. विवेक, न्‍्याय' और 
धर्म नही रहता। में भूखा हु, मेरी पत्नी भी भूखी है। दोनोके लिए 
पर्याप्त अन्न घरमे नही है। जो कुछ थोडा-सा अन्न पडा है, उसे में खा 
लेता हु और पत्नीको उसके भाग्यकों दोष देनेका उपदेश करता हू। 
में और मेरा एक साथी यात्रा कर रहे है। मेरे साथीने अपने साथ 
ओढनेके लिए एक कम्बल रख लिया है। में ठहरा आलूसी। जहां 
पहुचूगा वहा कुछ-त-क्रुछ तो मिल ही जायगा, इस विचारसे साथमे 
कुछ नही रखता। अब हम एक जगह पहुचते है । वहा मुझे कम्वलू नहीं 
मिल पाता। तव मेरा यह कतंव्य हो जाता है कि में सर्दीको सहन 
कर लू। लेकिन आल्स्यके साथ स्वार्थ न हो ऐसा कम ही देखनेमे 
आता है। अपने मित्रकी अनुपस्थितिमे में उसका कम्बल ओढ़कर 
सो जाता हू। वह जब सोनेके लिए आता है तो मुझे अपना कम्बल 
ओढे सोता हुआ देखता है। फिर वह बेचारा खुद सर्दीमे ठिठुरता 
हुआ पडा रहता है। मेरा तितिक्षाका यह अभाव दोषरूप है। और 
भी एक उदाहरण लीजिये। अत्यत गर्मी पड रही है। में कमरेमे बैठा 
हू । दरवाजं पर खसकी ट्ट्टी लगा रखी है और सिर पर एक पखा 
टया हुआ है। एक लहूडका बाहर गर्म लूमे बैठा हुआ ट्ट्टी पर थोडी- 
थोड़ी देरमे पानी छिडकता है और पखा चलाता रहता हैं। उसके भी 
तो सर्दी-गर्मीका अनुभव करनेवाली ज्ञानेन्द्रियां है, इस वातका मुझे कभी 
सयारू ही नही आाता। गर्मीसे उसे नीदका झोका आ जाता है। टट्टी 
भूख जाती है और पख्रा वन्द हो जाता है। मुझे गर्मी मालम होती 
है। में लडके पर गुस्सा होता हूं। कप्ट-निवारणका यह उपाय दोप- 
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रूप है। मेरा यह कारयें मेरी अतितिक्षाका परिणाम है। हममे इतनी 
तितिक्षा तो अवश्य ही होनी चाहिये कि इस प्रकार अपना कष्ट- 
निवारण हम न करे। 


अतितिक्षाका एक और भी उदाहरण देता हु। दूध और फल 
अपने स्वास्थ्यके लिए में आवश्यक समझता हू। में एक ऐसी जगह 
अतिथि होकर जाता हू, जहा इन पदार्थोका मिलना असभव' तो नहीं 
परन्तु महाकठिन है। तीन मीलके अदर दूध नही मिलता, फलोके लिए 
२५ मील दूरके गहरमे ही आदमी भेजा जाय” तव काम वन सकता 
है। मेरा यजमान भावुक होने पर भी निर्घने मनुष्य है, परन्तु 
स्वाभिमानी है। यदि में इस तरहका भाव दिखाऊ कि बिना दूबव 
और फलके मुझे अत्यत असुविवा होगी, तो वह अपना यह धर्म 
मान लेगा कि उसे हर तरहका प्रयत्त और खर्च करके अतिथिके 
लिए दूध और फल मगाने ही चाहिये। ऐसे समय मेरा यह फर्जे 
है कि में दूध और फलकी गरज न रखू--न वताऊ, जो कुछ 
वहा मिल जाय उस पर ही अपना गुजारा कर लू और स्वास्थ्यको 
हानि पहुचाना भी मजूर कर ल। यह तितिक्षा आवश्यक है। अमुक 
प्रकारके कर्तव्य स्वीकार किये जाय तो इस प्रकारकी असुविधाए 
सहन करनी होगी, इस विचारसे यदि हम उन कतेंव्य-कर्मेसि दूर 
भागते हैं तो वह भी अतितिक्षा है। कतंव्य-कर्मके समय' जो व्यक्ति 
इस प्रकारकी असुविधाओका खयारू किया करता है, वह मोक्ष -- 
श्रेय --पानेके योग्य नहीं हो सकता, गीताका यह वोब विलकुछ 
ठीक हें। 

लेकिन ऊपरके दुष्टान्तोसे कोई ऐसा मान ले कि आधा पेट 
भोजन करके, या सर्दीमें बिना कंवलके ही सोकर, अथवा गर्मीमे लहूमे 
वेंठकर और दूब व फलोका परित्याग करके ही जीवन-निर्वाह करनेकी 
आदत डालनी चाहिये, तो मेरी नम्र समतिमों वह भूछ- है। जहा तक 
जीवन-घारण करनेका हमारे लिए कोई प्रयोजन है, वहा तक पर्याप्त 
अन्न प्राप्त करना, स्वास्थ्यके लिए आवश्यक और उपयुक्त अन्न, वस्त्र, 
गृह आदि प्राप्त करना और सब लोगोको ये प्राप्त हो ऐसा प्रयत्न 
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करना हमारा घर्मं है। जिस गावम दृष-फलादि प्राप्त नही होते, 
वहासे भाग जाना भी धर्म नही है। दो-चार रोज ही ठहरना हो, तो 
उतने दिन भी उनके बिना न चला सकना धर्म नहीं कहा जायगा। 
लेकिन रोज वही रहना हो तो उस गावमें दूध-फल पंदा करनेका -- 
और अपने ही लिए नही वल्कि सबके लिए पैदा करनेका--प्रवध न 
करके तितिक्षाका सवक सिखाना भी धर्म नहीं है। किसी उदात्त 
ध्येयको सिद्ध करनेके लिए हम उस पर इस तरह मृुग्ध हो जाय 
कि रूखा सूखा रामका टुकडा, चिकना और सलोना क्या” वाली 
वृत्ति हमारी बन जाय, तो यह ॒तितिक्षा आवश्यक है। लेकिन 
जब जनताके रूखें-सूखे टुकड पर घी और नमक किस तरह लगाया 
जा सकता है, इस प्रश्नका हल करना ही कतंव्य' हो जाता है, तब 
तितिक्षाका विचार करना कर्तव्य नहीं माना जा सकता। 


तितिक्षा शौयंवृत्तिका एक प्रकार है। घूरवीर सिपाही शत्रुके 
वाणोसे विद्ध होने तथा युद्धके अन्य कष्टोकी कल्पनासे काप नहीं 
उठता, किन्तु उत्तका सामना करनेमें ही वह अपनी शोभा समझता 
है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह युद्धके कप्टोसे वचनेका 
कोई प्रवन्ध नहीं करता। वह ढाल रखता है, जिरहबख्तर पहनता है 
और दूसरे साधन भी रखता है। 


पेशवाई जमानेके एक मराठा सरदारकी बात प्रसिद्ध है। एक वार 
वह नाईसे हजामत वनवा रहा था। नाईकी लापरवाहीसे सरदारको 
उस्तरा ग गया। इससे सरदारन नाईको डाटा। नाई बोलनेमे पीछे 
रहनेवाला न था। उसने ताना मारा, “ उस्तरेके इतनेसे घावसे आप 
घबराते हूँ, तो लडाईमे तछूवारके घाव कैसे सहेगे? ” सरदार तुरन्त 
खड़ा हो गया और उसने नाईके पावको अपने पावसे दवाकर एक 
भाला अपने पावके और दूसरा भारा नाईके पावके आरपार भोक 
दिया ! नाई तो चीखने-चिल्लान लगा। सरदारने उसी हालतमे गात 
खडे रहकर कहा, “क्यों, तुझे मेरी सहनणवित देखनी थी न? 
लेकिन लडाईमे तलूवारके घाव सहन करने पढ़ेंगे, इसके लिए बिना 
कारण तेरे उस्तरेका घाव मुझे क्यो सहन करना चाहिये?” नाई 
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क्षमा मागकर अपने पावसे भाला खीचनेंके लिए सरदारसे प्रार्थना 
करने लूगा। तव सरदारने अपने और नाईके पावसे भाला निकाला। 

में यह तो नही कहूगा कि तितिक्षा केवल मनोबलका ही 
परिणाम है और उसके लिए थोडी आदत डालनेवाली तालीमकी 
बिलकुल जरूरत नहीं हैं। लेकित अगर वह आदतकी ही तालीम 
हो, तो वह जड तितिक्षा हो जाती है। 


श्र 
त्यागका आददों 


१ 
निम्नलिखित आगयका एक पत्र मेरे पास आया है: 


“ जगतर्में मनुष्ययी जो औसत आमदनी हो, उससे 
अधिक खर्च करना में एक तरहका अपराध समझता हू। इस 
मुख्य तत्त्वका अनुसरण करके मेने अपने आहारके सबधमे 
नीचे लिखे कुछ नियम बना लिये हैं: 

(१) किसी भी प्रकारका पकवान न खाना, (२) किसी 
भी प्रकारकी साग-भाजी न खाना, (३) दूध, दही, छाछ, घी 
और तेल न खाना, (४) पिछले आठ माससे ग्रामोद्योगके अन्नोके 
अतिरिक्त अन्य अन्न न खाना, (६) शक्कर और गुड न खाना । 

“इन नियमोको में जेलसे छटठा तभीसे--करीब दो 
सालसे -- पाल रहा हू। पर इन्हे अभी मैने स्थायी ब्रतोके 
रूपमे ग्रहण नही किया है। ऐसा करनेके पहले में आपकी राय ले 
लेना चाहता हू। अभी हालमे में चावल, जुवार, वाजरा या 
गहूका आटा, मिर्च, खटाई और नमक, इतनी ही चीजे खाता 
हूं; नमक छोड़ दू या नहीं, इस विचारमें पडा हुआ हु। एक 
ही समयके भोजनमे भात और रोटी एक साथ नही लेता। फल 
खा सकता हू, पर यह नहीं कि हमेणा खाता हु; प्याज खाता 
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हु, क्योकि यह सबको सुलभ है, सस्ता है और पौष्टिक भी 
हैं। पकवान, शक्कर, भेसका दूध और ग्रामोद्योगी अन्नके अलावा 
दूसरे अन्न, इतनी चीजे तो मैने स्थायी रूपमे छोड दी है, ऐसा 
समझिये। लेकिन दूसरी चीजोके बारेमे आप जैसी सूचना देंगे 
वैसा उनमें फेरफार कर लगा। 
“और भी कुछ नियम मेने ले रखे है। वे ये हैं: 
(१) नाटक, सिनेमा आदि राग-रगसे दूर रहना; (२) 
उन मदिरोमे दर्शन करने न जाना जहा हरिजन न जा सकते 
हो; (३) जो घामिक समझी जानेवाली विधिया केवल रूढ़ि 
पर ही अवलवित हो, उत्तका बहिष्कार करना, (४) राष्ट्रहित- 
विरोधी कामोमे सम्मिलित न होना। 
“४ आजकल में वढईका काम सीख रहा हू । थोड दिन 
बाद इस कामकी परीक्षा होगी। उसके बाद किसी गावमें बैठ 
जानेंका मेरा विचार है। मुझे अग्रेजी नही आती। मे महाराष्ट्री 
ब्राह्मण हू। 
इन सज्जनको मेने स्वतत्र उत्तर दे दिया है, और मेरी सलाहके 
अनुसार अपने आहारमे इन्होने फेरफार भी किया है। पर इस प्रकारके 
कितने ही पत्र आते है । इसलिए उनमे बताई हुई विचार-पद्धतिकी 
चर्चा में यहा जरा विस्तारसे करना चाहता हु। 

एक जमाना वह था, जब साधारणतया लोग श्रीमत होनेका ही 
आदर्श अपने सामने रखते थे। दूसरोके जितना पैसा हमारे पास भी 
हो, यह उनकी कामना रहती थी। पँसे पर ही दृष्टि रखकर उसीकी 
आराधना की जाती थी । गरीवको लोग घृणाकी दृष्टिसे देखते थे। 
वह एक अनिष्ट वस्तु मानी जाती थी। आसयासके धनवान स्पृहणीय 
मालूम होते थे, और लोगोका मनोरथ यह रहता था कि ऐसी शक्ति 
प्राप्त की जाय, जिससे कि हम भी उनकी पक्तिमें वेंठ सके । पर 
-आज तो उस भावनाका प्रवाह उलटी विश्ञामे वह रहा है । आज 
पैसा आवश्यक भले ही मालूम होता हो, पर आदरणीय और पूजनीय 
मालूम नहीं होता । गरीबी भले ही कप्टप्रद लूगती हों, पर उसके 
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प्रति अब आदर या समभाव मालूम होता है। सेवाभावी, आदशवादी 
और महत्त्वाकाशी युवक गरीबोके साथ अधिकाविक एकरूप होनेकी 
इच्छा कर रहे हैँ। घन प्राप्त करनेके लिए जो साहसके काम किसी 
समय किये जाते थे, उनसे भी अधिक कठिन साहसके काम करनेका 
--- अपना शरीर रोगी और समयसे पहले ही वृद्धावस्थाका शिकार 
वन जाय, अपने सर्गे-सवरवी भी सदा कप्ट भोगते रहे, ऐसे ऐसे जोखिम 
उठानेका --- उत्साह आज युवकोमे पाया जाता है। गाघीजीने जीवनके 
आदर्णके सबब समाजके दृष्टिविदु्मे यह कितनी भारी क्रान्ति कर दी 
है! जेंसा कि अभी सावलीम उन्होनें कहा था, किसी सेवकको अगर 
५० या ७५ रुपया मासिक लेना पडता है, तो वह इस अभिमानसे 
नहीं लेता कि वह खुद उतने रुपये लेनके लिए योग्य है, उसका उतने 
रुपये लेनेका अधिकार है, या इतने रुपये छेकर वह कोई त्याग करता 
है, वह तो इतना रुपया दुख मानकर लेता है। इससे कममें उसका 
काम नहीं चल सकता, यह वात उसे काटेकी तरह चुभती रहती है। 
सरकारी या बबेवालके सेवककी मनोवृत्ति इससे उलटी ही होती है। 
जिसे ५० मिलते हे उसे अगर ७५ नहीं दिये जाते तो वह ऐसा 
समझता हैं कि उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। और ७५ 
पानंवाछा अपनेंको १०० का अधिकारी समजता है। 
इस तरह उक्त सज्जनके त्यागके पीछे जो एक उदात्त भावना 
हैं वह सराहनीय है। दरिद्र जनताके प्रति अपनी करुणा-वत्ति किसी 
भी प्रत्यक्ष रीतिसे दिखानेकी उत्कण्ठा तो सदा ही आदरणीय मालूम 
होती हैं। तो भी मुझे लगता है कि इस त्यागके पीछे थोडी गरूत 
विचार-पद्धति भी है। 
का धनवान वननेका आदर्ण जिस प्रकार गलरूत है, उसी प्रकार 
ते दारिद्रथकों छातीसे लगाये रखनेका आदर्ण भी गलत है। 
यह सही है कि खुद वनवान वनने या कुटुवियोकी सुख-समृद्धिके लिए 
दिन-रात चिस्ताम पडे रहता हमारा ध्येय नहीं हैं, पर इसके साथ 
हो यह याद रखना चाहिय कि समाजको दारिद्रयमे सडने देना भी 
हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय उस दारुण दारिद्रयको दूर करना 
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है, जो आज दुनियाको पीस रहा है, यानी हमारा ध्यय' दारिद्रयकी 
पूजा करना या उसे टिकाये रखना नही है, किन्तु उसे हटाना है। 
दारिद्रयके टिके रहने या बढनेमे हमारा भोगमय' जीवन जिस अग् तक 
कारणरूप हो, उतने भोगका त्याग करना आवश्यक ही समझा जाना 
चाहिये; धनवानोका घन पर अधिकार जितने अशमे इसका कारण 
है, उतने अशर्मे उनसे उसका त्याग कराना भी आवध्यक हैं। जमीन 
या आमदनीका अन्यायपूर्ण विभाजन जितने अशमे इसके लिए कारण- 
भूत है, उतने अशम उसे भी जरूर सुधारना पडेगा, उत्पादन तथा 
व्यापारकी पद्धति जितने अश तक विषमताका पोषण करती है, उतने 
अशमे उसे भी बदलना पडेगा, पर इसके साथ ही हमे यह भी न 
भूलना चाहिये कि जितने अशमरम उत्पादनकी कमी, अज्ञान, आल्स्य, 
निरुद्यम, व्यसन, अतिभोग, उडाऊपन, खर्चीली रूढिया, अप्रामाणिकता, 
अनीति, परतंत्रता, साधनों या बुद्धिकी कमी आदि दारिद्रथके कारण 
है, उतने अजञमे उन्हे भी दूर करना होगा। 

अर्थात्‌ जिस स्तर पर आज दरिद्र लोग जीवन विताते हैं उसकी 
अथवा दुनियाकी औसत आमदनीके आकडोकी मर्यादा निश्चित करके * 
उतनेसे जीवनका जो स्तर निश्चित किया जा सके वही उचित स्तर है, 
यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता। दरिद्रोका स्तर एक हीन 
स्तर है, इसीलिए तो हमे उन पर दया आती है। इसलिए इस स्तरको 


* औसत आमदनीके आकडोके आधार पर अकसर कल्पनाएं 
करनेमे भूल होती है। एक सामान्य कल्पना करनेके लिए ये आकडे 
ठीक होते है। पर अधिकाश मनुष्य इसी स्तर पर जीते हैँ, ऐसा हम 
न माने। यह तो गणित है, और बहुत ही स्थूल गणित है। शास्त्रार्थ 
करनेमे ही इसका उपयोग होता है तव तक तो वह निर्दोप है। लेकिन 
जब इसके आधार पर जीवनके नियम निश्चित करनेका प्रयत्न होता 
है तव भारी भूल ही होती है! हिन्दुस्तानमे मनुप्यकी औसत बायु 
२३ वरसकी मानी जाती है। इसलिए क्या हम २३ वरससे अधिक 
न जीनेका आदर्श वना सकते है ? इस गणितका हमें इस तरह उपयोग 
नही करना चाहिये। 
सघ-११ 
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जीवनका सच्चा स्तर नहीं समझना चाहिये। हम यह इच्छा करे कि 
इस स्तर पर कोई न रहे, किसीको न रहना पडे। जो हम दूसरोके 
लिए चाहे, उसीकी इच्छा हमे अपने लिए और अपने कुटुम्वियोके लिए 
भी करनी चाहिये। नही तो खुद हमारे हाथोसे हीन स्तर ठहरानेका 
या उसे अधिक हीन वनानेका भी परिणाम आ सकता है। 
इसलिए हमे यह नहीं भूलना चाहिये कि दरिद्रोके साथ एकरूप 
होनेके लिए हमें खुद दारिद्रय-पीडित नहीं वतना है। साथ ही यह भी 
सत्य है कि स्वय लक्ष्मीपति वनकर या रहकर दरिद्रोके साथ एकरूप 
होनेकी वात नहीं की जा सकती। इसलिए उचित मार्ग रहा अब 
वीचका और विवेकका। दोनो रुग्ण दशाओकों छोड़कर हमें स्वतत्र 
तीरोग जीवनका नियम खोजना चाहिये। हम यह इच्छा करे कि 
जगत्‌मे हरएक मनुष्य दीर्घायु भोगे, जब तक जीये शरीरसे नीरोग 
और वलरूवान रहे, परिश्रम कर सकने लायक शक्ति उसके शरीरमे हो, 
यदि काम-वासना हो तो गृहस्थ वनकर वह ऐसी सतानका पिता और 
पालक वने, जो मानव-जातिके लिए भूपणरूप कही जा सक्रे और 
बुद्धिमान वनकर समाजका एक आवश्यक और उपयोगी अग सिद्ध 
हो सके। 
इस तरहके जीवनके लिए कितना और किस प्रकारका आहार 
चाहिये, कँसे और कितने कपडे चाहिये, कैसा और कितना वड़ा 
मकान चाहिये, कितनी और कसी शिक्षा चाहिये, कितनी अन्य सुख- 
सुविधाएं चाहिये, इस सवका एक बिलकुल निब्चित स्तर न हो तो भी 
एक स्थूल और कामचलाऊ स्तर ठहराना अगकक्‍्य नही है। अर्थात्‌ यह 
स्तर केवल काल्पनिक न हो, वल्कि हमारे विचारके अनुसार यदि 
समाज चल तो थोड वर्षोम उस पर अमल हो सके ऐसा व्यावहारिक 
वह होना चाहियें। मानव-जीवनके आवधब्यक धारण-पोषणका यह 
हमारा कम-से-कम स्तर समझा जाय। इस सम्बन्धर्में थोंडा मतभेंद हो 
सकता हू। उदाहरणाय, गावीजीन आजके वाजार-भाव पर गावोके 
ऐसे कुदुम्बके लिए, जिसमें दो जन काम करनेवाले हो और तीन जन 
आश्नित हो, तीस रुपय मासिकका स्तर बतल्‍ाया है। सभव' है किसीको 
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यह बहुत नीचा मालूम हो, और किसीको यह विचारसे भारी नही, 
पर अव्यावहारिक-सा छगे। हम भले ही कोई दूसरा स्तर ठीक 
और व्यावहारिक माने; पर हम जो भी स्तर निश्चित करे, उससे 
उतरता हुआ स्तर अपने खुदके लिए भी न रखे। खास कर जिसे 
शरीरके प्रति तुरन्त ही आत्महत्या कर डालने जैसा वेराग्य पैदा नही 
हुआ है, जिसके जीवनमे कुछ भी रस वाकी रहा है, जो गृहस्थाश्रमी 
है, या जिसने दूसरोका उत्तरदायित्व ले रखा है, उसे अपने घारण- 
पोषणके नियम ऐसे नहीं बनाने चाहिये, जो इन हेतुओके सिद्ध होनेमे 
विघ्नह्प वन जाय। 
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दरिद्रोके साथ एकरूप होनेका दृष्टिविन्दु क्या है, इस विपयमे 
साधारणतया में अपने पिछले लेखमे कह चुका ह्‌। उसमे किफायतगारी, 
सादगी, उद्योग आदिके लिए अवश्य' स्थान है। परन्तु एक विचित्र 
प्रकारकी विचारसरणीके परिणाम-स्वरूप हमें एक ऐसी टेव पड़ गई 
है, जिससे मितव्ययिता तथा ब्रत-नियमका क्षेत्र हमे केवल खाने-पीनेकी 
चीजोमे ही सूझता है । भोजन-खर्च कम करनेकी मानों जनसेवकोमे 
आज एक प्रतिस्पर्घा ही चल रही है! एक आश्रमने एक वर्ष तक साढे 
तीन रुपये मासिकर्म खानेका प्रयोग किया और अभिमानपूर्वक इस 
वातका उल्लेख भी किया। मेने पूछा, “इससे आप लोगोकों क्‍या 
अनुभव हुआ ? ” व्यवस्थापकने कहा, “सबके झरीर विगड गये, अत. 
हमें यह प्रयोग छोड़ देना पडा।” एक ब्राह्मण येज्युएट सज्जनने दूध- 
घी छोड दिया। शुरूम कई साल तक उन्होने अव्यापकका काम क्यिा, 
फिर वे जेल गये। बादमे उनकी आते ऐसी वन गईं कि दारू अब 
उन्हे पच्र ही नहीं सकती। नतीजा क्या हुआ ? जर्ण आदि बनेक 
बीमारियोंसे वे पीडित हो गये । मलेरियाने अलग घर दवाया। अभीसे 
वूढे जैसे दिखने छगे हैं। बुखार तो चला गया है, पर गरीरमें शक्ति 
नही आ रही है। खेती वगेरा मेहनतका काम खुद करनेका उत्साह 
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तो वहुत है, पर करे तो किस तरह ? दूसरे एक सज्जन आध्यात्मिक 
दृष्दिसि इसी प्रकारके प्रयोग करके क्षयरोगके शिकार हो गये है। 


मेरी राय है कि भोजन-खर्च १० या १२ रुपया मासिक हो तो भी 
महगा नहीं। अन्य अनावश्यक खर्चोमें काट-छाठ की जाय, तो भोजन-खर्चे 
कभी भारी नहीं पड सकता। “यह पापी पेट ही तो सब कुछ कराता 
है' ऐसा दोषारोपण भले ही वेचारे पेट पर किया जाय, पर आजके 
जमानेमें मैने तो यह हिसाव लगाया है कि मनुष्य पेटके लिए जितना 
पैसा खर्च करता है उससे कही ज्यादा वह दूसरी, और वह भी अना- 
वब्यक, चीजो पर खर्च करता है। वहुतसे गरीब आदमी भी इसके 
अपवाद नही है। हमारे बुजुर्ग तो हमेशा यह कहा करते थे कि 
किसी गृहस्थके यहा दो आदमी भोजन कर जाय॑ं, तो वे उसे कभी 
भारी मालूम नही पडते, भारी तो दूसरे-दूसरे खर्च ही पड़ते हैँ। यह 
वात आज विशेषतः सत्य है। 

त्याग-वैराग्यकी, विषय-विकारोके शमनके लिए देह-दमनकी या 
दरिद्र भाई-बहनोंके प्रति अनुकपाकी भावतासे प्रेरित होकर खाने- 
पीनेमे त्यागके भारी भारी नियम वना लेनेसे व्यक्ति या समाजको कोई 
लाभ नही होता, क्योकि ऐसे नियमोका लरूम्वे समय तक पालन नही 
किया जा सकता। एक वात जरूर याद रखनेकी है। वह यह कि जब 
तक मनुष्यके जीवनका अंतिम ध्येय सिद्ध नही होता, कुछ जानने, पाने 
या करनेको जीवनमें वाकी रह जाता है, तव तक वह अपने शरीरको 
जान-वूझकर मरने नहीं देता। विकारवश या भावनावश होकर वह 
अमुक ह॒द तक मरने या शरीरको विगडने देनेका प्रयत्त जरूर कर 
डालता है। पर उसके वाद उसका साहस रुक जाता है, और फिर 
जीवित रहने या बरीरकों फिरसे ठिकाने पर छानेका प्रयत्न उसे 
करना पडता हैं। ऐसा करनके लिए उसे इतना मिथ्या प्रयत्न करना 
पडता है, जो उसकी स्थितिके मनुष्यके लिए अयोग्य माना जाता है, 
दूसरोका आश्रय खोजना पडता है और सभी नियमों, ब्रतो और 
सिद्धान्तोकी समेटकर एक तरफ रख देनेका भी मौका आ जाता है। 
और इतना सव करने पर भी झरीरकी रक्षा करनेमे उसे सफलता 
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नही मिलती। दरिद्रोके साथ पूरी तरहसे एकरूप होनेमे या आध्या- 
त्मिक साधनमे कमी रहनेकी अपेक्षा इस तरहका जो परिणाम आता है, 
उसमे में अधिक आध्यात्मिक, सामाजिक एवं आथिक हानि देखता हू । 
और किफायतकी दृष्टिसि भोजन-खर्चमे काट-छाट करना मुझे तो 
घरके दरवाजे खुले रखकर मोरीको बन्द कर देने जैसी बात लगती है। 
आज' नवयुवकोका --- जिनमें अधिकाश कार्यकर्ता और उनकी संस्थाएं 
भी आ जाती है --तार, डाक, यात्रा, कागज-पत्नोकी छपाई, फाउन्टेन 
पेन, केमेरा, टाँचे, सुगधित साबुन, वालोकी कटाई आदिका खर्चे 
इतना अधिक बढ गया है कि अगर उसमे वे काफी काट-छाट कर 
डाले, तो वे और उनके साथी तथा आश्रित बिना किसी तरहकी 
कठिनाईके बडे मजेमे खा-पी सकते हूँ। पर ज्यादातर सस्थाओमों इस 
तरहके खर्च हर साल बढते ही जाते है। मेरे पास अनेक सस्थाओकी 
रिपोर्ट आती रहती है। शायद ही कोई एसी रिपोर्ट मेरे देखनेमे 
आती है, जिसमें दो-चार फोटो न हो। गवर्नर सस्था देखने आते है तो 
उनके साथ ग्रूपका फोटो खिंचाना जरूरी हो जाता है। महात्माजी आते 
है तो उनकी सभाका फोटो भी होना ही चाहिये। मेरे जैसा कोई 
साधारण मनुष्य अध्यक्ष बना हो, तो उसका भी फोटो तो चाहिये 
ही। सव लोग साथम कातने बैठ तो उसका फोटो, साथ भोजन करने 
बंठ तो उसका भी एक फोटो और कुदाली-फावडा लेकर सफाई करने 
चले तो वहाका भी फोटो। अमुक जगह हरिजन-वालकोको नह॒लाया 
जाता है। व्यवस्थापक महाशयकों लगता है कि इतनी-सी वात रिपोर्टम 
लिख देनेसे काम कैसे चल सकता है--फोटो तो देना ही चाहिये ! 
मानो हमन ऐसा मान लिया है कि हमारे हरएक काममें कोई-न-कोई 
एसी अलौकिकता होती है, जिसका चित्र-प्रदर्शन करना भी समाजकी 
एक सेवा ही हैं! यह यहा तक होता है कि किसी जयह जब आग 
लगती हे तब उबर तो कुछ तरुण पानीकी वालटी लेकर दौडते हैं और 
इधर कुछ युवक उनका फोटो ज़ीचनेके लिए केमेरा लेकर दौड़ पडते 
है! भले हम यह मान हें कि सार्वजनिक फडोकी एक पाई भी ऐसे 
फोटो पर खर्चे नहीं होती, फिर भी यह घतका अपव्यय तो है ही। 
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यही स्थिति तार, डाक और प्रवासके खर्चकी भी है। पहले 
जिन खबरोंके लिए पोस्टकार्ड पर्याप्त समझा जाता था, उन खबरोके 
लिए अब तार दौडाये जाते है। कोई तारसे आशीर्वाद मागता या 
भेजता है, तो कोई पुत्रजन्मकी बधाई ही तारसे भेज देता है। 
कोई कोई तारसे लेख तक भेजते है, मागते तो है ही। राजा-महा- 
राजाओं और वडे-बडे नेताओके लिए यह आवश्यक या अनिवार्य 
हो सकता है, परन्तु हर कोई उनका अनुकरण करने छगे तो यह 
फिजूलखर्ची ही समझी जायगी। इस अपव्ययको बचाकर सस्थाए 
अपने भोजन-खर्चके छिए दस रुपया मासिक भी खर्च करे या ईट-चूनेके 
पक्के सकानमे रहे, तो मे मानता हू कि वह पैसा काममे आ गया। 
परन्तु खर्च कम करनेकी दृष्टिसे खाने-पीनेके जो नियम और प्रयोग 
आज चल रहे है, वे घवराहट पैदा करनेवाले है। 


सृष्टिके आदिकाल्से कोई भी देहधारी अन्नमय कोशकी उपा- 
सनासे सम्पूर्णतयथा मुक्त नहीं हो सका। किन्तु हम हिन्दुओने इसकी 
उपासना वैरमावसे ही करनेका धर्म सीखा है। मानो शरीर ही हमारे 
लिए आत्म-स्वरूपमे रहनेमे विघ्नरूप है, इस तरह वैराग्यके नाम 
पर, स्वराज्यके नाम पर, चित्तशुद्धिके नाम पर, ब्रह्मचर्य-रक्षाके नाम 
पर, अहिसाके नाम पर हम खासकर अब्यसे सबध रखनेवाले ब्रतोकी ही 
खोज कर सकते है। इसमें दरिद्रोंके प्रति हमदर्दीका एक हेतु और 
जोड दिया गया है बस इतना ही। असलमें जब हम घवरा जाते 
हैं और कोई दूसरा उपाय खोज नही पाते, तब अपने आहारमे 
हुछ फरफार करना हमें सबसे पहले सूझता है। कोई स्नेही मर जाता 
है तो हम दूध छोड देते है, वीमार पडता है तो चावल छोड देते है, 
व्यापारमें नुकसान आता है तो रविवारका ज्रत करने लगते है, चौमासा 
आया कि एक वार भोजन करनेका नियम छे छेते है --- ऐसी ऐसी 
वाते हमे सहज ही सूझ जाती है। अपने स्नेहीका तमाम उत्तरदायित्व 
खुद अपने ऊपर ले छे, व्यापारमे नुकसान आये तो मेहनत-मजदूरी 
करे, चौमासेम असामियोका व्याज-छोड दें, सावनमे क्रोवका सयम 
करें और चैतमें कामका सयम करे---इस प्रकारके न्नरत शायद 
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ही कोई लेता है। इसका कारण यह हैं कि हमने अन्नमय कोशको 
ही आत्माका शत्रु मात लिया है। पर जिस तरह केवल यह मान 
लेनेसे कि सामने दिखाई देनेवाली दीवारका कोई अस्तित्व ही नही, 
वह तो एक मायिक आशभास-सात्र है, कोई दीवारके आरपार नहीं जा 
सकता, उसी तरह यह मान लेनेसे कि देह और आत्मा भिन्न हैँ, 
देहते कोई अलग नहीं हो सकता या देहका ममत्व छूट नहीं सकता। 
फिर भी यह उलठा योगाभ्यास हम करते चले आ रहे हैँ, और इससे 
हम स्‍्वय ही कष्ट भोगते रहे है। अज्नमय कोणको तो त्यागनेमे 
हम सफल नही हुए, पर अन्नमे वास करनेवाले ब्रह्मके साथ हेप करके 
हम अपने देशमे ढेरो अन्नके बीच आज भूखों मर रहे हैँ और हमारे 
भावुक तरुण सहज ही प्राप्त होनेवाले अन्नके साथ कुछ समय द्वेप करके 
वादमे सारी जिन्दगी इसी चिन्तामे पडे रहते हैं कि कमजोरीकी हालतमे 
भी घशरीरको टिकाये रखनेके लिए अन्न और आतोके बीच किस तरह 
सेल कराया जा सकता है, अथवा जब इस भूलका उन्हे पता चलता 
है तब तमाम सयमोको छोडकर मिष्टान्न आदि खाने-खिलानेको ही 
वे साधुसेवा तथा एक महान घधर्मकायय समझ वेठते है। 

तव इस सम्वन्धर्म उचित वृत्ति क्या हैं? इसका विचार हम 
अगले लेखमे करेगे। 
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पिछले दोनो लेखोम मं अपनी सामान्य विचारसरणी रखी है। 
उसे व्यावहारिक रूपमे परिणत करके मैंने इन सज्जनकों जो सलाह 
दी, वह नीचे लिखे अनुसार है 

हमारा धर्म न तो पिण्ड-पोपक वननेका है, न देह-दमनके मार्ग 
पर जानेका हे। गरीरकों नीरोग ओर परिश्नम करने योग्य रखनेके 
लिए जितने और जिस प्रकारके आहारकी आवश्यकता होती है उतना 
हमे अवगण्य छेना चाहिये। जहा अपनी ही गरीबी ऐसा करनेने आई 
आती हो, वहां लाचारी समझी जाब । लेकिन उस स्वित्तिम श्मारा 
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धर्म ईमानदारीसे दरिद्रताको दूर करना है, उसे आदर देने योग्य 
मानना नहीं। 

शरीरको ठीक स्थितिमे रखनेके लिए गरीर-श्रम करनेवाले 
मनुष्यकों दाल, तेल, साग-तरकारी और कभी कभी गुडकी भी जरू- 
रत होती है। जिस मनुष्यका गरीर-श्रम थोड़ा हो, या किसी दूसरे 
कारणसे उसे दाल ठीक तरहसे न पचती हो, अथवा दरीर-श्रमके 
साथ साथ दिमागी श्रम भी करना पडता हो, उसके लिए दालरूकी 
जगह या दालके अलावा दूधकी जरूरत होती हैं। बढती उम्रमे, 
वीमारीमे, कमजोरीमे, बुढापेमे और दवाके साथ भी दूध चाहिये। 
जिसे तेल अनुकूल न पडता हो, उसके लिए मक्खन या घी जरूरी 
हैं। वैज्ञानिक भले ही कहते हो कि भिन्न भिन्न प्रकारके तेल सब 
एक समान ही है, अथवा घीकी जगह तेलसे काम चलाया जा सकता 
है, पर हमारे अपने अनुभवकी अपेक्षा ऐसे वैज्ञानिक मतोका मूल्य 
अधिक न समझा जाय। धनिया, जीरा, मेथी, हरूदी, वगरा कुछेक 
मसालोकी सहायतासे दाल और कितने ही साग अधिक पचने योग्य 
वन जाते हैं, ऐसा अनुभव है। इसके कारण हम भले ही न वता 
सके या कारण मानसिक भी हो, पर इस अनुभवको केवल वैज्ञानिक 
मतसे कम महत्त्वका नहीं समझना चाहिये। 

दूब, घी, गुड, आठा, चावल, घनिया, जीरा आदि वैभोगकी चीजे 
नही हैं। पर इनके द्वारा वैभोग हो सकता है। यह आहार है, वैभोग 
नहीं। हलुवा, पूरी, खीर, लड्डू, वरफी आदि मिठाइयां, भजिया, सेव, 
दाल-मोठ, दहीवडा और खूब तेल, मिर्च, मसाला -- ये सव वैभोग हैं । 
चाय, काफी, वीडी, तम्बाकू, सुपारी आदि व्यसन है । वैभोगो और 
व्यसनोका त्याग करनेसे कोई हानि है ही नहीं। इनका त्याग न करने- 
वाल मनुप्य विवेकी होगा, तो इन्हे प्राप्त करनेका प्रयत्न कभी न करेगा। 
खानेका प्रसग आ ही जाय, तो एकदम वह फिसल न पडेगा। खाते हुए 
इनमे रत्त न लेगा, इनके लिए वहुत हाय हाय न करेगा। इनमें जो चीज 
अपने भरीरके अनुकूल न हो, उसे खानेके मोहमे न पड़ेगा। अध्यात्म, 
आरोग्य तथा सार्वजनिक हितकी दृष्टिसे भी ये स्वर्ण-नियम हूँ। 
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इसमें ग्रामोद्योगकी वस्तुएं ही उपयोगम लानेका निः्चय' उचित 
है। ग्रामोद्योग-सघकी सूचनाओमे दोहरी दृष्टि है. गावोकी आर्थिक 
दृष्टिसि सेवा करता और जनताको आरोग्यवर्वंक आहार वतलाना। 


सबको ऐसा आहार नही मिल सकता, यह हमारा दुर्भाग्य हैं। 
यह दुर्भाग्य, दूर करनेके लिए हमे तनतोड प्रयत्न करना चाहियें। यानी 
जितना हमने खाया हो उससे अधिक पैदा करनेके लिए हम मेहनत करे। 
इस मेहनतमे भले ही सारी उम्र खप जाय। पर सामाजिक दुर्भाग्यको 
सामने रखकर हम पूरा आहार न छे, यह हमारे प्रयत्नका स्वरूप नहीं 
होना चाहिये। प्रयत्न तो पुरा आहार दिलाने और प्राप्त करनेका ही 
होना चाहिये। श्री विनोवाजीन सावलीमे समझाया था कि ड्बते हुए 
मनुष्य. पर तरस खाकर हम उसके साथ डूब जाय, यह हमारा धर्म 
नही, हमारा धमं तो उसे वचानेका प्रयत्न करना है। इस' प्रयत्नमे 
भले हम भी डूब जाय। इसमें कोई दोष नही है। पर हमारा उद्देश्य 
ड्वनेका नहीं हो सकता, हमारा उद्देश्य तो स्वय तरकर तारनेका ही 
हो सकता है। 


लेकिन यह कैसे हो सकता है कि मेरा भाई तो भूखो मरे और 
में खाऊ? भूखेको खिलाकर मे खाऊ, क्या यह मानव-धर्म नहीं 
है ? मानव-घर्मं तो है, पर इसकी मर्यादा हरएक व्यक्तिके लिए अरूग- 
अलग है। घमं-राज्यम गृहमत्री' का ऐसा धर्म हो सकता है कि 
जब तक राज्यमें कोई प्रजाजन विना किसी अपराधके भूखा रहे 
तब तक वह खुद न खाये। यही धर्म एक गावके पठेलका हो सकता 
है, पर उसकी मर्यादा गाव तक ही होगी । गृहमत्री और पटेलके 
हाथमे अपनी-अपनी क्षेत्र-मर्यादाम प्रत्येक मनुषण्यके लिए किसी-स-किसी 
तरह भोजन जुटानेकी व्यवस्था करनेका अधिकार है। यह उनका कर्तव्य 
और अभिवचन भी समझा जायगा। अत. देश या गावकी भुखमरीके 
लिए वे जवाबदार भी समझे जायगे। यही धर्म कुटुम्ब या सस्थाके 
बडे-बूढोको अपने कुटुम्वी, सम्बन्धी, साथी, अतिथि, नौकर-चाकर बौर 
घरके प्रागियोकी मर्यादामे पालना हैँ । इसके अलावा आकस्मिक प्रसगर्म 
मनुष्यमात्रके लिए यह वर्म हें। हमें बह पता चले कि किसी शास 
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आदमीको सारे दिन खाना नहीं मिला और हम इतने पास रहते हो 
कि उस व्यक्तिको भोजन पहुचाया जा सके, तो हमारे लिए खुद भूखे 
रहकर भी उसे खिलानेका धर्म उत्पन्न हो जाता है। कोई मनुष्य 
केवल अपने गुजारे जितना ही प्राप्त कर सकता हो, तो भी यदि वह 
रोज एक भूखे मनुष्य या प्राणीकी परवरिश करता है और इस कारण 
वह खुद हमेशा ही अचपेट रह जाता है, तो उस पुरुषको वन्दत्तीय और 
उसके त्यागको एक महान जीवन-यज्ञ समझना चाहिये। पर दूसरोकी 
परवरिञ् किये वगर या अन्न पैदा करनेके लिए कोई श्रम किये विना 
अथवा वैसा श्रम टालनेके लिए -- केवल इस ज्ञानसे कि दुनियामे कुछ 
मनुष्योको भूखो मरनेका कष्ट सहना पड रहा है --वदि कोई मनुष्य 
अघपेट रहनेका ब्रत ले ले, तो उसका वह त्याग भूलभरा है। क्योकि 
उसका न खाया हुआ अन्न किसी अन्नार्थके पास ही जायगा, ऐसा 
विश्वास नही हैं। इन दोनो त्यागोके पीछे कृपणताका दोष छिपा 
हुआ है। 

“अन्नकी निन्‍दा न करना, अन्नको खराब न होने देता; अन्नको 
वढाना, अन्नार्थीकों खाली हाथो न छौटाना, यह ब्रत हम ले ” --- इस 
आजयका उपनिषद्र्मे एक उपदेश है और वह उचित है। 
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श्द३े 
लाचारी और आददहों 


जन 


“त्यागका आदर्श ' णीषंक मेरे लेखसे कुछ गलतफहमी पंदा हुई 
है। उसकी में सफाई कर देना चाहता हू। मेरे पास एक मित्रका 
पत्र आया है, जिसका कुछ अश में नीचे उद्धृत करता हू 

“४ आपको यह मालूम है कि हमारा उत्कल प्रात बेहद गरीब 
है। औसतन्‌ ९० फीसदी आदमियोको यहा घी-दूध नहीं मिलता। 
ज्यादा-से-ज्यादा ३॥॥ रु० मासिक उनका भोजन-ख्चे आता है। इस 
परिस्थितिमे जो ग्रामसेवक (जो कि टॉचे, केमेरा आदि पर एक पाई 
भी खर्च करना पाप समझता है) इसी वर्गके लोगोकी सेवा करेगा 
और अपने खाने-पीनेके लिए उन्हीके ऊपर निर्भर होगा, वह यदि उन 
ग्रामवासियोंस १० या १२ रु० मासिककी आशा रखेगा, तो क्‍या यह 
उसकी हृदयहीनता न होगी ? . . . अगर तीन आनेके देनिक खर्चमे 
विज्ञान-सम्मत खुराककी व्यवस्था हो सकती है, तो फिर आप क्‍यों एक 
ग्रामसेवकको १० या १२ रु० मासिक खर्च करनेका उपदेश देते है ? ” 

मेरे कहनेका मतलूूव यह नही हैं कि हमें भोजनके लिए १० 
या १२ रु० मासिक खच्े करना ही चाहिये, और जब तक भोजन- 
खर्च उस ह॒द तक नही पहुंचा है तव तक हमारा सारा भोजन-खर्चे 
निर्दोष है। वास्तवमे १२९, १०, ५, ३ या २ रुपयेसे कोई मर्यादा 
बताना भ्रमोत्पादक है। जो भोजन उडीसाके गावमे रु० ३॥ में मिल 
जाता है, उसी पर वम्बईमे ८-९ रुपये खर्चे हो सकते हैं और गुजरातमे 
५-६ रुपये। मतलब यहा पंसेसे नहीं, परन्तु आरोग्यवर्वक अन्नसे है। 
अगर रु० १ मासिकम ही आरोग्यवर्धके भोजन मिरू जाता हो, तो 
रु० १। तक जानेकी भी जरूरत नहीं है। 

उडीसामे रु० ३॥ में मनृष्यका गुजारा हो जाता है और सावली 
(मध्यप्रात) में कुछ छोगोका गुजारा सिर्फ एक रुपये मासिकम ही हो 
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जाता है। इतनी खुराक पर वे जिन्दा रहते हैँ, परिश्रम करते हैं और 
प्रजावृद्धि भी करते है। फिर भी यह खुराक शरीरके उचित घारण- 
पोपणके लिए पर्याप्त नहीं मानी जायगी। इतनी ही खुराक पर 
गुजारा करना यह हमारे लिए आपदु-धर्म या छाचारीकी खुराक हो 
सकती है। क्या ग्रामसेवक और क्‍या साधारण जनता, सभीके लिए यह 
लाचारीकी खुराक लेना आवश्यक हो सकता है। पर इसे हम आदरों 
नहीं बना सकते, न बनाना चाहिये। जादर्श खुराकका मतलव यह 
होता है कि उससे अधिक प्राप्त करनेके लिए न तो हम खुद पुरुपार्थ 
करे, न जनताको ही उसके लिए प्रेरित करे; और अधिक प्राप्त हो 
भी जाय तो उसे स्वीकार न करे। वरफी, पेड़ा, लडड़ आदि पदार्थ 
भादर्श खुराकर्मों नही आ सकते। अर्थात्‌ सहज' ही मिल जाने पर भी 
उनका परित्याग करनेमे दोप नहीं है। दूध आदर खुराकमे त्याज्य 
नही है। उसे स्वय प्राप्त करना और जनताको भी वह प्राप्त हो 
इसके लिए प्रयत्न करना हमारा कतंव्य हो जाता है, और वर्तमान 
अवस्थाम तो अवश्य ही हमारा कतंव्य है। लेकिन सबको दूध नहीं 
मिल सकता, इसलिए उसे छोडनेका ब्नत लेकर बैठ जाना उचित नहीं 
है। इसी तरह यदि भिन्न-भिन्न प्रकारके गेहूं, चावल आदि घात्य उत्पन्न 
होते हो, तो जो गृणमें वढिया हों उन्हे प्राप्त करना और जनताको 
उन्हें उत्पन्न करने तथा उपयोगर्मं छानेके लिए प्रेरित करना हमारा 
कर्तव्य है, न कि हीन गुणवाले अब्नसे निर्वाह करनेका ब्रत लेना। 

मेरा मतलब यह नही कि हम जनतासे यह कहे कि दूघ-घी 
तथा दूसरी उत्तम खुराक प्राप्त होने पर ही हम उसकी सेवा करेगे। 
सूखे चने फाककर भी हम सेवाकार्यमे डटे रहें। पर उसी खुराक पर 
गुजारा करता चाहिये, ऐसा आदर्श हम न मान ले। आदर्श तो जनताकों 
उत्तम और पर्याप्त खुराक पर ले जानेका ही होना चाहिये । 


उस छेखके द्वारा में दूसरी वात यह समझाना चाहता था कि अपने 
जीवनकी आवश्यकतायें पूरी करनेमें सबसे पहले हम उत्तम अन्न, वस्त्र 
ओर धर प्राप्त करने पर व्यान दें, वादमे दूसरी चीजो पर। हो सकता 
हैं कि ढाँच, केमेरा आदि पर उड्दीसाके ग्रामसेवक एक पाई भी खर्चे न 
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कर सकते हों। अन्न, वस्त्र और घरके सिवा दूसरी चीजो पर उडीसाके 
सेवक या लोग कुछ भी खर्च नहीं करते और अच्छे अन्न, वस्त्र और 
घर प्राप्त करनेमे और रखनेमे ही सर्वप्रथम वे अपनी गक्ति और घनका 
व्यय करते है, ऐसा कहा जाय तो उस पर मुझे जरूर शका होगी। 
कभी मुझे उडीसा जानेका मौका मिला और ऐसा अनुभव हुआ, तो 
मुझे वडी प्रसन्नता होगी । यदि उडीसाकी जनताका और सेवकोका 
स्वभाव ही यह हो, तो वहांकी प्रत्यात दरिद्रताका कुछ और कारण 
होना चाहिये। यह लेख में विहारके देहातोमे घूमते हुए लिख रहा हू। 
यहाके ग्रामसेवकोका भोजन-खर्च भी रु० ३ या ३॥ के अन्दर ही होता 
है। और भी वहुतसी कठिनाइया वे वरदाइत करते है। इतनी खुराक 
भी वे लोग ज्यादातर मुट्ठी मृटठी अनाज मागकर ही प्राप्त करते 
है या किसी गृहस्थके घर जाकर भोजन कर लेते है। फिर भी इसमे 
वे कष्ट नहीं मानते। यह उनकी आदत-सी हो गई है। इसलिए इस 
परिस्थितिमे सुधार करनेकी ओर उनका बहुत ध्यान गया है, ऐसा 
मालूम नहीं होता। मेरा नम्न निवेदन यह है कि हम इस परिस्थितिको 
कष्ट समझकर सहन करे, न कि उसे आदर्श व्यवस्था समझकर उसीको 
ग्रहण करते योग्य मानें । प्रकृतिकी अत्यत कृपावाले इस प्रान्तम भी 
बेचारे बैल धानके सूखे पुआल पर जिन्दा रहते हूँ, और बैल इतने 
पर गुजारा कर सकता है इस खयालसे इतना ही उसके लिए काफी है 
ऐसा लोगोने मान लिया है। इसके फलस्वरूप इस “सुजला सुफला 
भूमिमे भी बैलको देखकर मन प्रसन्न नहीं होता। उलटे आसू बहानेकी 
इच्छा होती है। लेकिन जहा मनुष्य भी अपने लिए उसी पैमानेको योग्य 
मानकर जीवन व्यतीत करता हो, वहा वैलकी हालत कैसे अच्छी हो ? 

मेरे कहनंका आशय यह नही है कि देहाती जनतासे ग्रामसेवक 
अपने भोजन-खर्च लिए रु० १० या १२ की माग करे। पर बह 
खयाल गलत है कि देहाती जनता जिस खुराक पर अपना निर्वाह 
करती है वह पर्याप्त है। जिस पत्रके उत्तरमे मेने ये लेस छियखे 
थे, वह वम्बईमें रहनेवाले एक युवकका पत्र था। रु० ३॥ में हिन्दु- 
स्तानकी अधिकाण जनता अपना निर्वाह कर छेती है, उसलिए बम्बरके 
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उस युवकके लिए उतने खर्चम जितनी खुराक प्राप्त हो सके उतनीसे ही 
गुजारा करनेका ब्रत लेता और यह मानना कि इसीसे जनताकी सेवा 
होती हैं, गलत है। यही मुझे वताना था। जनताके साथ रहते हुए 
उसके कप्टोंकों स्वय सहन करना और सहन करते हुए उन्हे मिटानेका 
प्रथत्त करना एक वात है, और केवल सहानुभूतिके कारण दूरसे 
अपने घरमे बैठ बैठे कष्ठ सहनेका व्रत लेना दूसरी वात है। यह दूसरी 
वात गलत हैं। $ . 28 

आजा है, इससे मेरा अभिप्राय स्पष्ट समझमे आ जायगा और 
उसका अनर्थ न होगा। 


हरिजनसेवक, ३०-५--३६ 


१४ 
कार्यकर्ता, सावधान ! 


मैंने त्यागका आदर्ण” जी्षक लेखमे यह लिखा था कि कुछ 
कार्यकर्ता भोजनादिमें तो बहुत ही अल्प व्यय करते है, लेकिन डाक, 
केमेरा, टॉच आदिनमे अधिक अपव्यय करते हैं। इस विचार पर एक 
सज्जनन प्रत्न किया था कि देहाती कार्यकर्ताओंके पास वैसे ही खर्चके 
लिए गुजाइग नही रहती, तव भला वे इस प्रकारका फिजूल खर्च कैसे 
करेगे ? अर्थात्‌ मेरा कहना उन्हें कुछ अतिजयोक्तिपूर्ण मालूम हुआ। 

अभी मेरे सामने पाच-छह उदाहरण ऐसे तरुण कार्यकर्ताओके है, 
जिनमे में सिनेमा आदिका जौक वढता हुआ देखता हू। छोटे गहरमे 
अबवा उसके आसपासके गावोमे कार्य करनेवाले तरुणोंमें -- और 
कभी कभी प्रौढोम्में भी--- अपने दिलको इस तरह बहलानेकी अभि- 
छापा उत्पन्न होना ---जिस परिस्थिति और प्रलोभनोके वीच आज 
हम रहते हैँ उनका विचार करें तो--आउ्चर्यकी वात नहीं हैं। 
पर सयम और सेवामय जीवन व्यतीत करनेकी अभिलापा रखनेवाले 
सेवकोको इस व्यसनसे खूब साववान रहना चाहिये । एक तरफ तो 
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जनता पैसे-टकेसे तगदस्त हो रही है और दूसरी ओर उसके सामने 
नाटक-सिनेमा वगराके प्रलोभन दिनोदिन ज्यादा तादादमे पेश किये 
जा रहे हैं। यह कोई मामूली आर्थिक सकट नही है। लेकिन सेवा- 
भावी युवकोके लिए तो आथिक सकटसे भी अधिक अब पतनकी 
सामग्री लेकर यह चीज उपस्थित हो रही है। 

यों तुलनात्मक दृष्टिसे देखा जाय तो नाटक और सिनेमा दिल- 
वहलावके निर्दोप साधन ही माने जाते हैं। इतना ही नही, वल्कि अनेक 
वार ये ज्ञानवर्धक और कभी कभी शुभ भावनाओके पोषक भी होते 
है। पृज्य गाधीजीने खुद अपनी आत्मकथामे लिखा है कि वरसो पहले 
उन्होने हरिश्चच्धका नाटक देखा था और उसका उनके दिल पर 
अमिट असर हुआ था। और भी कई छोग इसी तरहका अनुभव सुना 
सकते है । इसका अर्थ यही है कि नाटक और सिनेमार्में मनष्यके 
दिल पर असर पैदा करनेकी वडी तीत्र शक्ति होती है। पाठ्याला- 
ओकी पढाईका भी इतना असर नहीं होता। पर इसी कारण नाटक 
और सिनेमा जहा एक तरफ अमृत-तुल्य है, वहा दूसरी तरफ वे 
हलाहल भी सिद्ध हो सकते हैं। 

नाटक और सिनेमाका आकर्षण बढानेके लिए वस्तु (विषय) 
के अतिरिक्त रगभूमि और पात्रोकी सजावट व श्गारका भी हमेगा 
महत्त्वः माना गया है। फिर भी ३०-४० वर्ष पहले यह सजावट 
उस समय उपलब्ध होनेवाले सीधे -झादे और थोडेसे साधनों तक ही 
मर्यादित थी । पर आज तो इस कलाका इतना विकास हो गया है 
कि अपने पुरखोको हमने एक तरफ बैठा दिया है। इसलिए हम यह 
नहीं कह सकते कि आजके हरिश्चनच्ध नाटकका अभिनय ३०-४० दर्य 
पहलेके हरिब्चन्द्रके अभिनयके समान ही सात्तविक होता हे। 

और नाठक तो आख़िर नाटक ही ठहरा । नाटकका अभिनप्र 
कम्पनिया जनताको सुसस्कारी बनानेके लिए थोडे ही करती हैँ। वे तो 
घन कमाना चाहती है। इसलिए वे उन तमाम तरकीबोंसे काम 
लेती हू, जिनसे लोग आकपित होकर वहा आवे। इसलिए सास्‍क्विक 
नाटकोसे भी थोडी-बहुत ऐसी राजस सामग्री रहती ही है, जिससे कि 
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हलकी वृत्तिवाले लोगोकी रचिका भी अनुरजन हो। रंग भंगका 
लोटा ” वाला गायन तो हरिव्चद्ध नाटकमे ही है न? कहा सत्यवादी 
राजा हरिब्चद्धका जीवनादर्ण और कहां भग पीनेसे “मन मेल मिटे, 
तन तेज चढ़े” वाला उपदेग ! परन्तु यदि अभिनय करनेवाले हरएक 
नाटकमे ऐसी थोड़ी-बहुत मनोरजक सामग्री न रखे, तो उत्तका काम 
चल ही नहीं सकता। 

इस विययमे भी ३०-४० वर्ष पहलेके मुकावलेमे आज बेहद 
तरक्की हो गई है। नाटकका स्थान अब सिनेमाने ले लिया है। और 
सिनेमार्में एकाघ ऐसा सात्त्विक खेल हो, तो भी उसके आरभ और 
अन्तमें हीन वृत्तियोको उत्तेजित करनेवाले प्रहसन रहते ही है । 

नाटक, सगीत वर्गरा सव कलाये हैँ। कला अपना हृदयगत आनद 
व्यक्त करनेका एक स्थूल साथन है। पर जव वह अपने इस रूपको 
छोड़कर जाजीविकाके लिए लोक-रजन करने निकलर पड़ती है, तव वह 
मायाका रूप घारण कर लेती है । सीताजीको सोलहो आने लुद्ध 
वतानेके लिए तुलसीदासजीने रामचरित-मानसमें यह कल्पना की है कि 
रावणके जानेसे पहले असली सीताजी बतर्वाव हो गईं और अपने 
स्थान पर एक मायथिक सीताकों छोड़ गईं । रावणने जिनका हरण 
किया, वह असली सीताजी नहीं थी । पर इस वातकों सिवा राम- 
चद्रजीके और कोई जान ही नहीं सका । इसी तरह पैसे कमानेके 
लिए जब कलाका उपयोग होता है तव वह असली कला नही होती, 
किन्तु कलाकी मायिक छावामात्र होती है। 

इसलिए नाटक या सिनेमाम श्रीराम, सीताजी, तारा, तुकाराम, 
एकनाय आदि वननेवाले छोग इन महाव विभूतियोका अभिनय करने 
पर भी ज्यो-के-त्यो कोरे ही रहते हैं। कछाकी नही वल्कि कलाकी 
मायिक छायाकी उपासना करनेके कारण इन पेशेवर छोगोमे से 
अधिकाञथका चरित्र भी दिनोदिन हीनताकी ओर जा रहा है और वे 
अनेक व्यसनोके झिकार वनते जा रहें हैं। परिणाम-स्वरूप हरिव्चन्द् 
और रामकी भूमिकाहपी जक्करके साथ-साथ इन अभिनेताओोके हीन 
चरित्रका विप भी प्रेश्कोको छुए वर्गर नहीं रहता। इनकी आखों और 
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हाथ-पैरोसे व्यक्त होनेवाले हावभावोसे सात्तिकता नही, किन्तु राजस 
वृत्ति ही प्रगट होती है। 

इसलिए ये सात्त्विक कहे जानेवाले सिनेमा तथा नाटक भी उन 
युवकोके लिए खतरनाक हैँ, जो अपने सयम और सेवावृत्तिकी रक्षा करना 
चाहते हैं। मुझे तो आजके थियटरोमे दिखाये जानेवाले नाटक-सिनेमा 
शराब और तम्बाकूके विषोये भी अधिक भयावक मालूम होते हैं। 
अनुभवी लोग कहते है कि तम्बाकू और बराबका व्यसन करनेवाले 
स्थिरवीय नहीं रद्द सकते । फिर भी इन व्यसनोका सेवन करनंके 
कुछ समय वाद गायद इनका कोई असर नही रहता होगा । पर नाटक- 
सिनेसाके एक वारके सेवनका असर शायद जीवनभर वना रह सकता 
है। और आजीवन न रहे तो भी काफी लव समय तक तो वह रहता 
ही है। कोई-त-कोई विलासी दृश्य, हावभाव या सूक्ष्म सूचन युवकोके 
चित्त पर सस्कार छोड ही जाता है और इच्छा न होने पर भी उसकी 
स्मृति जाग उठती है और उनकी तमाम सयम-साथनाको मिट्टीमे मिल्ठा 
देती है, जिसकी उन्होने वडी मेहनतके साथ वरसो उपासना की है। 
उनकी वासनाए जागृत हो जाती है और कितने ही दिनोकी समृहीत 
शक्तिका बाघ टट जाता है। 

कितने ही यूवक्र देगप्रमकी भावनासे सेवाक्षेत्रम आय हैं। मात- 
भूमिकी सेवार्म ही हमारा सारा जीवन अपित हो जाय, एसी 5 
साथ वे अपने मनमें रसते है। इनमें से अनेकों तो अपने परिवरका 
विरोध भी वरदाग्त किया है, द्रव्याजनके लोभ और अवसरोका जान- 
वृझ्ककर त्याग किया है, कभी कभी कुटुम्बी जनोकों रलाबा तक है। 
अगर वे अपने मनोस्योकों सिद्ध करना चाहने है, अपनी मातभूमिरे 
लिए अपने सुझ्लोकी कुरवानी करनेकी घक्ति सपादन करना चाहते है 
उसकी रक्षा करना चाहते हैं और सेवाल्षेत्रम उडटे रहना चाहते है, तो 
उन्हे गराब जौर तम्बाकूके व्यमनोकी अवेक्षा नाटक-मिनमा आंदिरे 
सेवनसे अधिक साववान रहनेकी जमरत है । अगर थे एस तरताव 
मनोरजन प्राप्त करना ही चाहे, तो सस्वाओहे उत्सवो छोर समोच्नोगे 
प्राप्त कर सकते है। 
से ध.-१२ 


ञ्- 
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इस्लाम और ईसाई धममंमे मुहम्मद और ईसाके नाटक खेलनेकी 
सख्त मनाही है। हिन्दू धर्ममें ऐसी मनाही नहीं है। मेरी अपनी राय! 
यह है कि घार्मिक व्यक्तियोके नाटक पेशेवर नटो द्वारा नही खेले जाने 
चाहिये, और न ऐसे भाटकोके प्रयोगो पर किसी प्रकारका टिकट होना 
चाहिये। नाट्यकलाके जानकार प्रौढ आयुके चरित्रवान स्त्री-पुरुष केवल 
भक्तिभावसे एकाधथ वार ऐसे नाटकोका अभिनय करके दिखाना चाहें, 
तो भले ही दिखावे। अगर ऐसे लोग न मिले, तो छोठे छोटे बच्चो 
द्वारा भी एसे प्रयोग हो सकते हं। 


हरिजनसेवक, २८-१ १-३६ 


श्णु 
कसजोर साच्चिकता 


हमारे देशमे एक अच्छासा वर्ग एसे पढे-लिखे और विचार 
करनेवाले छोगोका पाया जाता है, जो दिलसे भले है, भलाई चाहते 
हैँ और भलाईकी राह पर चलकर अपने मन और कर्मोको ज्यादासे 
ज्यादा पवित्र बनाते रहना चाहते है। लेकिन साथ ही वे अपनेमे एक 
तरहकी कमजोरी भी महसूस करते हँ। वे अपने निश्चयों पर स्थिर 
रहने या उन पर अमल करनकी अपनेमे शक्ति नही पाते । इसलिए वे 
चाहते हैँ कि कोई एसा अच्छासा आधार उन्हे मिल जाय, जिसे पकड 
कर वे आसातीसे उन्नतिके मार्ग पर चर सके । अपने आसपास वे 
ऐसा कोई वायु-मण्डल नही पाते, जो उन्हे अच्छे कामों और विचारोकी 
हमेशा प्ररणा देता रहे, उनका जोश और उत्साह बढा दे और उनकी 
सद्भावनाको अमलमे छानेका कोई तैयार उपाय और यवक्ति उन्हे बता 
दे। उलट वे अपने आसपासका वाय-मण्डल --- घरमे, जातिमे, गावभे 
मदिरोम और मठोमे, सरकारी दफ्तरोमे तथा सार्वजनिक सस्थाओमे --- 
स्वार्थ, तगदिली, दम, छल-कपट आदिसे भरा हुआ देखते है । परिणाम- 
स्वस्प कही भी उनका मन जान्ति नहीं पाता। 
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ऐसे प्रतिकूल वातावरणसे परेशान होकर कुछ तरुण एक दिन 
जोशम आकर घर छोड देते है और किसी दूरके स्थान पर किसी प्रसिद्ध 
पुरुष और उसके आश्रमका आश्रय खोजते हैँ। उत्तरका तरुण दक्षिणमे 
जाता हैं और दक्षिणका उत्तरमे। प्राय. वहासे भी निराश होकर वे 
वापिस घर लौटते हैं और फिर भलाई तथा उन्नति परसे उनकी श्रद्धा 
ही उठ जाती है। “दुनियास भलाई करनेमे कोई छाभ नही”, यह 
उनके अनुभवका निचोड हो जाता है। 

लेकिन इस तरह एक वार भी घर-बार छोड सकनेवाले लोग 
इने-गिने ही होते है । हजारो आदमियोके लिए यह रास्ता भी 
बन्द-सा होता है। वचपनसे ही पारिवारिक वधनोमे वे इस कदर फसे 
हुए होते है कि घरसे दूर जाना और अपने जीवनका रास्ता विलकुरू 
निराला कर लेना उनके लिए असभव' होता है। एक ओर उनमे इतना 
जोश और कतंत्वः नही होता कि वे अपने आसपासकी कठिनाइयोका 
सामना करके उच्च ध्ययकी ओर अपने कदम स्थिरतासे वढा सके। 
इसरी ओर उनमे उच्च जीवन और वायु-मण्डलकी भूख वनी रहती है। 
परिणाम-स्वरूप उनका जीवन. न मिला ही खुदा न मिला ही सनम, 
न इधरके -रहे न उबरके रहे के अनुसार निराण, अतृप्त और 
अप्रसन्न रहता है और घीरे-वबीरे उनका स्वभाव भी सात्त्विकता और 
सत्प्रवृत्तकी ओर बढनेके वजाय क्रोध, आलस्य, कोरी तत्त्वचर्चा व धोश्रे 
वेदान्तकी ओर वढनेवाला, हरएककी कमियोकी सूथ्म खोज करनेवाला 
वनता जाता हे और अकमंण्यताके प्रति झुदगा जाता है। 

मे जहा तक सोच सकता हू, इन सबके जीवनकी मुख्य समस्या 
यह है -- उनकी कर्तृत्व-गक्ति, त्यागशक्ति और आत्म-सयमकी थक्ति 
मर्यादित है, फिर भी उनकी उन्नतिकी अभिलापा सच्ची हे। वे क्सि 
तरह अपने इर्द-गिर्द ही उन्नतिकी ओर छे जानेबाला वायु-मण्डल पैदा 
करे ? 

विचार करने पर मालम होगा फ्रि इस मनोदसाके पीछे एक 
तरफ सात्तविकता और दूसरी तरफ कमजोरीका मिल्रण है। हमारे 
समाजमें ऐसी धेमेल अवस्था पैदा होनेके कारण यदि हम खोजेगे, 
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तो मेरा खयाल हैं कि अकसर नीचे लिखी परिस्थितियोमें से कोई एक 
या अधिक उसके लिए कारणभूत मालूम होगी 


१ वचयतमें और जवानीके शुरूके दिनोमे प्रसन्नताके साथ 
गारीरिक मेहनत करनेकी रुचि और आदतका अभाव, घरके काम, 
खेल-कूद, व्यायाम, हाथ-पैर चलाकर कोई वस्तु बनाने या सुधारनेकी 
मेहनत और कलाके प्रति अरुचि। 

२. दिनचर्याका वहुतसा हिस्सा पढने-लिखनेमे ऊगानेका शौक; 
फिर वह पढ़ना-लिखना चाहे पाठ्शालराके विपयोंका हो, उपन्यासोंका 
हो था धामिक साहित्यका ही क्यो न हो। 

३ अथवा उसमे भी अरुचि और केवल सुस्त बैठे रहने, बहुत 
सोने या निकम्मी ग्रामचर्चाए करनेकी आदत। 

४ अपनेमे जो कुछ शक्तिया अथवा सद््‌गुण हो, उन्हें वढानेका 
वित्वार करनेके बढले अपनी कमियोका ही चिन्तन करते रहनेकी आदत। 

५ सर्वत्र अनास्था, अश्वद्धा और भावनाओकी शणुष्कता। 

६ तत्त्ववानके अन्तिम सिद्धातोकी निरीक्षण, अभ्यास और 
अवुभवके द्वारा प्रतीति पानेंकी कोशिश करनेके बदले कल्पना, तक 
और मास्त्रार्थ द्वारा तथा अध्यास और केवल तोता-रटत करके निश्चय 
करनेकी कोशिग | 

७ धामिक ग्रयोकी अत्युक्तिपूर्ण और एकाग्री कथाओको वतेनका 
जादर्ण समझनेकी भूल । उदाहरणके लिए, अतिथि-सत्कारके विषयमें 
कयीरका या चेलेयाका आख्यान, ताम-स्मरणके वारेमें अजामिलकी 
कथा आादि। 

८. किसी एक गुण, घ॒र्मे या साधनको सब गुणो, धर्मों और 
साधनोको परिएृर्ण करनेवाला समझनेकी भूल। उदाहरणार्थ “अहिंसा 
परमों त्र्म ' कहा गया है। लेकिन इसके मानी यह नही कि दूसरे 
गुण, घर्मं और सावनोकी कोई जरूरत नहीं है और एक अहिसाकी 
पराकाप्ठा हो जाय तो जैसे चरीरके साथ छाया आती है वैसे ही 
दूसरे गुण, धर्म या सावन अपने-आप ही पूर्ण हो जायगे। 


ना 
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९ ब्रत-तप-सयमोके विषयमे एक ओर बहुत ही ऊचे और 
असाध्य' आदर्शकी कल्पना और दूसरी ओर भोगोमे सामान्य नियमोका 
पालन करनेकी भी अशक्ति और मानसिक अस्थिरता। 

१० ऐसा साधन या युक्ति खोजनेकी इच्छा, जिससे जीवन 
सुखसे बीते, बहुत पुरुषार्थ या त्याग न करना पड़े, सावन-सयन 
आदिका कष्ट न उठाना पड़े और फिर भी जीवनका पूर्ण उत्कर्ष और 
शाति प्राप्त हो। 

११ “ सर्वेधर्मान्परित्यज्य मामेक शरण ब्रज। 

अह त्वा सर्वेपापेम्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचच ॥ /* 

(गीता, १८-६६) 
यह कहकर ऐसी साधना और कतेव्य-पाठनके परिश्रमसे मुक्ति देनेवाले 
गुरुकी खोज। 

और भी कुछ कारण बताये जा सकते हे --जैसे असस्कारी, 
केवल घन-लोलुप और पुराने खयालोमे मणगूल परिवारके बीच जीवन, 
बाल-विवाह आदि। 

अगर कमजोर सात्त्विकताका यह निदान सहीं हो, तो स्पष्ट है 
कि इन कारणोको जितनी ह॒द तक एक आदमी हटा क्षकेगा, उतनी 
ह॒द तक वह अपनी प्रगति कर सकेगा और जीवनमे सहेतुकता, प्रसन्नता 
और जातिका अनुभव ,कर सकेगा तथा अपने इदें-गिर्दे अपने और 
दूसरोके लिए भी एक अच्छा वायु-मण्डल पैदा कर सकेगा। 

इन कारणोंकों हटानेके लिए तीन वस्नुओकी जरूरत है. ( 
कुछ वातोके विषयमे भ्रम-निरास, (२) घधृति अर्शत्‌ स्वथिस्लापूर् 
सतत प्रयत्न, और (३) अनुकूल कर्मयोंग। 

हरएकके विपयमे में थोझसा यहा ब्सि देता हू । 

१ अम-निरास-- धर्म और साधन-योगने सबंध रुखनेवाली 


बे 


अनेक वातोमे हमारे दिल पर गलत दन्वज्ञान या सच्चे तन्‍्वज्ञानझी 


3 ४ 


) 
क्र 


ल्‍्मि 





* सव घर्मोको छोडकर सृ मेरी ही धरणमे णथा। मे तते सर्व 
पापोसे छुटा दगा। तू चिन्ता न रर। 
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गलत समझके और गलत आदर्श या सच्चे आदर्णकी गलत कल्पनाओके 
सस्कार पडे होते हैं। मेरे खयालसे मनुष्यकी कतृत्व-शक्तिके प्रवाहको 
सुखा देने या रोक देनेमे शुद्ध अज्ञानकी अपेक्षा भ्रमयुकत ज्ञानका 
हिस्सा बहुत जबरदस्त होता है। उदाहरणके तौर पर कुछ ऐसे 
गलत खयाल ये हे 


(क) ज्ञान और मोक्ष -- ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ।” ज्ञानके 
विना मोक्ष नही, ऐसा उपनिपद्‌का सूत्र है। सूत्र तो अच्छा है। लेकिन 
ज्ञान क्या और मोक्ष क्या --इसके वारेमे हमारे दिल पर विचित्र 
खयालोका सस्कार पडा हुआ है। ज्ञान परसे साक्षात्कार अयवा किसी 
अनोखी --- गूढ वस्तुका दर्शन, चौबीस तत्त्वोकी सूक्ष्म छान-बीन, 
मायावाद, अलिप्तता आदिके खयाल बने हुए है। और मोक्षके मानी 
जन्म-मृत्युसे छुटकारा --इसे हमने जीवनका सबसे ऊचा और श्रेप्ठ 
पुरुषार्थ माना है । फिर जीवनसे सबंध रखनेवाली सैकडो वातोके 
वारंम घोर अज्ञान और भ्रम रखते हुए और मानव-उत्कर्षके लिए 
अनंक आवश्यक गुणोका अभाव होते हुए भी हम अपनी वासनाओका 
परीक्षण किये विन्रा और उन्हें दूर करनेका उचित उपाय प्राप्त किये 
विना एकदम ज्ञान और मोक्षकी प्राप्तिको अपना ध्येय बनानेका 
खयाल करते हूँ और कृत्रिम सावनोके पीछे लगते है। 


हमे गये है कि हमारे देशने अध्यात्म-विद्यामें पराकापष्ठा प्राप्त 
को हे और न सिर्फ आत्माका अविनाशित्व बल्कि उसका ब्रह्म या 
विश्वके मूल तत्त्वके साथ तादात्म्य भी सिद्ध किया है। फिर भी कितने 
आच्चर्यकी वात है कि जन्म-मृत्यका जितना डर हमे है उतना किसी 
दूसरी अज्ञान मानी हुई मानव या मानवेतर जातियोकों भी नही 
है। वास्तव देखे तो जन्म तो हो गया और गर्भवास तथा जन्मके 
समयके दु ख-सुखका हमें कोई स्मरण नहीं है। सच तो यह है कि 
जन्मपूर्वकी परिस्थितिमें १० मासका गर्भवास ही जीवनके लिए सुर- 
क्षित स्थान होता है और उसके वाद योग्य समय पर ही उसका 
वाहर आना हितावह है। लेकिन कल्पनासे हम भविष्य कालके 
जन्मोका चित्र खडा कर लेते हँ। और कविने गर्भवासकी यातनाओका 
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जो काल्पनिक वर्णन धार्मिक ग्रथोमे प्रस्तुत किया है, उसे सच्चा 
मानकर उससे वचनेकी चिन्ता करते है। यही बात मृत्युकी हे। 
मृत्युका डर एक तरहसे स्वाभाविक कहा जा सकता है। उसके लिए 
आत्म-अनात्म विवेक ठीक है। अगर उतना ही मनुप्य दृढ कर सके 
तो काफी है। वह न कर सके तो भी, 

“ जातस्य हि घ्रुवों मृत्यु श्रुव जन्म मृतस्य च। 

तस्मादपरिहार्येड्थे, ने त्व शोचितुमहंसि ॥ ” * 

(गीता, २-२७) 

-- यह विचार वह पक्‍क्रा कर ले तो भी वस हैं। लेकिन हमारे 
दिल पर तो इस देहकी मृत्युका नही, बल्कि अनेक जन्मोंकी भावी 
मृत्युओका डर सवार रहता है और कल्पनासे बने हुए जन्म-मृत्युके 
भयसे छुटकारा पाना हमारे जीवनका लक्ष्य वन जाता हे। 

(ख) नाम-स्मरण -- हमारे साधन-सार्गमे भी ऐसी बहुतसी 
क्ृत्रिमताये और विलक्षणताये पैदा हो गई हैं। चित्त-शुद्धिकी सावनामे 
नाम-स्मरण एक अच्छा सहारा अवच्य है और उसमे जपकी सख्याकी 
अपेक्षा सतत जागृतिका महत्त्व हैं। लेकिन कविने उसकी महिमाका 
वर्णन करते समय अनेक गलत दृष्टान्त खडे कर दिये हँ। इस कारण 
किसी भी तरह माला फेरते रहने और जप-बैकम जपोकी रकम जमा 
करानेको ही साधना माना जाता है! 

(ग) संयम --मन, ज्ञानेन्द्रयों और कर्मेन्द्रयोके सबम-- 
नियत्रणके विना कोई पुम्प या स्त्री अपना थारीरिक, वौद्धिक या 
मानसिक विकास और गुणोत्क्प नहीं कर सकता। लेकिन इनकी एक 
एक वातका जब व्योरेवार वर्णन दिया जाता हे, तव हरएकका बढ़ा 
विलक्षण आदर्ण और माहात्म्य खडश् कर दिया जाता है। स्वभाववी 
प्राकृतिक-नेसगिक प्रेशणाओंको सुससस्‍्कृत करने और उन पर जपना 
स्वामित्व जमानेका क्रम-मार्ग निर्माण करनेकी अपेक्षा इन प्रेज्णाओको 


जो जन्मा है उसका मरण निश्चित है, जीर जो मना है 
उसका जन्म निश्चित हैं। इसलिए जो वात दल नहीं सवती, उसका 
ते शोफ न करना चाहिय। 


श्८४ संसार और घर्म 


तप्ठ करनेका आदर्ण रखा जाता है और तरह-तरहके इन्द्रिय-दमनके 
ब्रत-तप और क्ृत्रिम नियम वरते जाते है। परिणाम यह होता है 
कि इन प्रेरणाओको दवाते रहनेके निष्फल प्रयत्नमे ही सात्त्विक 
वृत्तिक लोगोकी वहुतसी शक्ति खर्चे हो जाती हैं। जीवनके अन्त 
तक दमनमें पूरी सिद्धि तो मिलती ही नहीं। बीच-बीचमे जोरोसे 
प्रकृति वपना बल बताती है और एकाधघ भयकर और लज्जाजनक 
गलती कराके मन॒प्यकी वर्षोकी साधना और प्रतिष्ठा पर पानी फर 
देती है और कभी-कभी दम्भके नरकर्मे फेक देती है। इसकी अपेक्षा 
जो लोग साधनाके पीछे न पडकर वर्ततेनकी एक धम्ये मर्यादामें रहते 
हुए सयमी जीवन व्यतीत करते है, वे ज्यादा तेजस्वी, कतंव्यनिष्ठ, 
प्रसन्नचित्त और नीरोग भी पाये जाते है। 
“ कर्मेन्द्रयणि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियार्थान्ग्मूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते।। 
यस्त्विन्द्रयणि मनसा नियम्यारभतेथर््जुन । 
कर्मेन्द्रयि. क्मंयोगमसक्त सविजिष्यते ॥। ” * 
(गीता, ३-६, ७) 
इस तरह अनेक तरहके आदर्श, साधना, पूजा-विधि, सदाचार- 
दुराचारके नियम, पूर्णता-अपूर्णताके मापदण्ड वर्गराके वारेमे गलत 
खयालोके हमारे मन पर गहरे सस्कार पडे हुए है । वे हमारी शक्तिको 
नप्ट करते हे और जिन प्रत्यक्ष अज्ञान, रोग, दारिद्रथ, आपसी वर, 
छल-कपट, गुलामी वगरा दु खोंसे मुक्त होनेमे हमारी सात्तविक वृद्धिका 
उपयोग होना चाहिये और हमारी कतुंत्व-शवित रूगनी चाहिये, उनके 
लिए पुरुपार्थ करनेसे हमे रोक देते हैं। भश्रमोकी शिलाके नीचे हमारे 
पुस्पाथका ज्ञोत छिपा रहता हैं। इस शिलाको हटाये विना वह 
स्नात बाहर नहीं निकल पायेंगा। 


कर्मेन्द्रयोका सयम करके, इन्द्रियोके विपयोका जो मृढ मनुप्य 
मनसे स्मरण किया करता है, उसका संयम मिथ्याचार है। परतु 
जो इन्द्रियोकों मनसे नियमर्म रखता हुआ, इच्द्रियोके जरिये अनासवित- 
पूर्वक कर्ममोगका आचरण करता है, वह मनुप्य विशेष है। 


कमजोर सात्तविकता श्थण्‌ 


२. घृति-- यह दूसरी महत्त्वकी वस्तु है। गीतामे बुद्धि और 
धृतिके भेदोका पास-पास ही वर्णन है। फिर भी हमारे शास्त्रीय 
ग्रथोर्मे मनुष्यकी उन्नतिमे धृतिके महत्त्व और विकास पर बहुत कम 
ध्यान दिया गया है। वुद्धिके नाम पर सृक्ष्म ताकिकताका हमारे विद्वानोमे 
बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है, लेकिन घृतिका बहुत कम खयाल 
पाया जाता है। धृतिके मानी है घारण-गक्ति। बुद्धिसे एक सिद्धान्तका 
निर्णय तो हमने कर लिया, लेकिन निष्ठासे उसी सिद्धान्त पर अपनी 
जीवन-व्यवस्था करनेके लिए जो दृढता चाहिये उसमे हम बडे ढीले 
है। सिद्धान्तमे हम सव वेद-वर्मी, जैन-धर्मी या बौद्ध-वर्मी प्राणीमान्रकी 
समानताके सिद्धान्तका इतने व्यापक रूपमें प्रतिपादन करेगे कि किसी 
मुसलमान या ईसाईकी तो वसा करनेकी हिम्मत ही नहीं होगी। 

“ विद्या-विनय-सपन्ने ब्राह्मण गवि. हस्तिनि। 

शुनि चेँव श्वपाके च पडिता समद्शिन ॥/ * 
(गीता, ५-१८) 
इतने विशाल रूपमे समताका प्रतिपादन करनेकी साधारण 
मुसलमान या ईसाईकी हिम्मत न होगी। कमसे कम मनुष्य और इतर 
प्राणियोके बीच भेद-दृष्टि रखना शायद वह अपना फर्ज भी वतायेगा। 
लेकिन इतने बडे सिद्धान्तकी शिक्षा पाने पर भी न हमारे घर्मात्मा या 
ब्रह्मनिष्ठ पडितोकी और न हमारे अनेक सुधारवादी विचारणील -- 
परतु वडे परिवारम रहनेवाले --कार्यकर्ताओकी यह हिम्मत होती है 
कि वे अपने घरके भीतरके भागमे किसी अछ्तको ले जाय और उसे 
अपने आसन पर विठावे तथा उसके साथ भोजन करे। कारण यह 
है कि हमने वृद्धिको बढाया हे, घृतिको नहीं वढाया। आचारके सम्य 
हम कदम-कदम पर व्यावहारिक मुश्किकोका खयारू करते है, परि- 
णामोंसे यानी अपने पर आनंवाली कठिनाइयोंसे हम डरते है और 
कुछ न कुछ बहाना निकालकर सिद्धान्त पर चलनेको टालते ह# । 
हमारे ठेशमे अपनी घृतिशवितकों बढानेकी न केबल अपने लिए बलि 

” विद्या-विनययुकत ब्राह्मण, नाय, कुत्ता, हाथी या नाण्यलद 
सवमे पडित समदुप्टि रखते है । 


१८६ ससार और घर्म 


वुद्धिकी गुद्धि-वृद्धिक लिए भी वहुत वड़ी जरूरत हैं। क्योकि जब हम 
इस दप्टिसे हरएक सिद्धान्तकी जाच करेंगे कि उस पर हम किस 
हद तक चल सकते हैँ, तव हमारे सिद्धान्तोंके प्रतिपादनम अगर कुछ 
संगोवनकी जरूरत हुई तो हम उसे खोज सकेंगे और हमारे सिद्धान्त 
और वतंनमे मेल विठा सकेगे। यह याद रहे कि जव तक सिद्धान्त 
और वर्तंनम मेल नहीं बैठता, तव तक कोई प्रामाणिक मनृप्य शाति 
नहीं पा सकता। 

३. अनुकूल कर्ममोग --यदि हम घृतिके महत्त्वको समझ ले, 
तो उसके लिए अनुकूल कर्मंयोगकी अनिवार्यता तुरन्त हीं मालम हो 
जायगी। एक सिद्धान्तकों अगर हमने मान लिया और उस पर दृढ 
रटनेकी जरूरत स्वीकार कर ली, तो उसे -- छोटे पैमाने पर ही क्यो न 
हो -- जुरू करता लाजिमी हो जाता है। किसी वाह्य सावनकी जरूरत 
हो, तो उसे प्राप्त करनेकी चेष्टा की जाय, किसीके साथकी जरूरत हो 
तो साथी ढढा जाब; जानकारी हासिल करना हो, तो साहित्य खोजा 
जाय; शारीरिक गक्ति या सयमकी कमी हो, तो उसे वढानंकी कोशिश 
की जाय, उपासनाकी कमी हो, तो उसे तीत्र किया जाय। थोडमे, 
मनुप्य बैठा नहीं रह सकता, वह उद्योग-परायण हो जाता हैं। वह 
अपन पासम ही अनुक्ल वायु-मण्डल बनानेमे सफल होता है। 

में आजा करता हू कि ये थोंडें विचार अपनी सात्त्विकताकी 
कमजोरी मिटानेकी इच्छा रखनेवाले मित्रोके लिए कुछ मददगार होगे। 

की डर दो 


१६ 
कमंेक्षय ओर प्रवृत्ति 


एक सज्जन मित्र लिखते हैं “कुछ साधु कहते हैं कि करमंका 
सपूर्ण क्षय हुए बिना मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती। और कमंसे 
निवृत्त हुए बिना कर्मक्षयकी सभावना नही हैं। इसलिए निवृत्ति-मार्ग ही 
आत्मज्ञान अथवा मोक्षका मार्ग है। क्योकि जो भी कर्म किया जाता 
है, उसका फल अवश्य मिलता है। अर्थात्‌ मनुष्य जब तक कमंमे 
प्रवृत्त रहेगा तव तक, वह चाहे अनासक्तिसे कर्म करता हो तो भी, 
कर्मफलके भारसे मुक्त नहीं हो सकता। इससे कर्म-बधनका आवरण 
हटनेके बदले उलटा घना होगा। इसके फलस्वरूप उसकी साधना 
खडित होगी। लोक-कल्याणकी दृणष्टिसे भले ही अनासक्तिवाला कर्ंयोग 
इप्ट हो, परतु उससे आत्मज्ञानकी साधना सफल नहीं होगी। इस 
विषयमे में आपके विचार जानना चाहता हु।” 

मेरी नम्नर रायमे कर्म, कर्मका वधन और क्षय, प्रवृत्ति और 
निवृत्ति, आत्मज्ञान और मोक्ष -- इत्यादि की हमारी कल्पनाए बहुत 
अस्पष्ट हैँ । अतएव इस सवंधमे हम उलझनमे पड जाते हैँ और सावनोमे 
गोते लूगाते रहते हैं। 

इस सवंधर्म पहले हमें यह समझ लेना चाहिये कि घरीर, वाणी 
और मनकी क्ियामात्र कर्म है। कर्मका यदि हम यह अर्थ लेते है, तो 
जब तक देह है तब तक कोई भी मनुष्य कर्म करना बिलकुल छोड नही 
सकता । कथाओम आता है उस तरह कोई मृनि चाहे सौ वर्ष तक 
निविकल्प समाधिम निश्चेप्ट रहकर पडा रहे, परतु जिस क्षण वह 
उठगा उस क्षण वह कुछ न कुछ कर्म अवश्य ही करेगा। इसके अलावा, 
यदि हमारी कल्पना एसी हो कि हमारा व्यक्तित्व देहसे परे जन्म- 
जन्मान्तर पानेवाला जीवरूप है, तव तो देहके बिना भी वह क्रियावान 
रहेगा। यदि कमसे निवृुत्त हुए बिना कर्मक्षय न हो गके, तो इउसहा 
यह अर्थ हुआ कि कर्मक्षय होनेकी कभी भी संभावना नहीं है। 

१८७ 


१८८ संसार और घर्मे 


इसलिए निवृत्ति अथवा निष्कर्मताका अर्थ स्थूल निष्क्रिता 
समझने मे भूल होती है। निष्कर्मता एक सूक्ष्म वस्तु है। वह आध्यात्मिक 
अर्थात्‌ वौद्धिक, मानसिक, नैतिक, भावना-विषयक और इससे भी परे 
वोबात्मक (सवेदनात्मक) है। क, ख, ग, घ॒ नामके चार व्यक्ति 
प, फ, व, भ नामके चार भूखे आदमियोकों एकसा अन्न देते है । 
चारो वाह्य कर्म करते है और चारोको समान स्थूल तृप्ति होती 
है। परतु सभव है क लोभसे देता हो, ख तिरस्कारसे देता हो, य॑ 
पुण्येच्छासे देता हो और घ आत्मभावसे स्वभावत देता हो । उसी तरह 
प दुख मानकर लेता हो, फ मेहरवानी मान कर लेता हो, व 
उपकारक भावसे लेता हो और भ मित्रभावसे लेता हो। अन्नव्यय और 
क्षुघातृप्ति रूपी सबका वाह्य फल समान होने पर भी इन भेदोंके 
कारण कर्मके वधन और क्षयकी दृष्टिसे बहुत फर्क हो जाता है। 
उसी तरह क, ख, ग, घ से प, फ, ब, भ अन्न मागे और चारो व्यक्ति 
उन्हे भोजन नही करावे, तो इसमे कर्मसे समान परावृत्ति है; और 
चारोकी स्थूछ भूख पर समान परिणाम होता है। फिर भी भोजन 
ते कराने या अन्न न पानेके पीछे रही बुद्धि, भावना, नीति, सवेदना 
इत्यादिके भेदसे इस कर्म-परावृत्तिसे भी कर्मके बधन और क्षय एकसे 
नही होगे। 

यहा प्रवृत्ति और निवृत्तिके साथ परावृत्ति और वृत्ति शब्द भी 
याद रखने जैसे है। परावृत्तिका अर्थ निवृत्ति नहीं है। परतु बहुतसे 
लोग परावृत्तिको ही निवृत्ति मान बैठते है। और वृत्ति अथवा वर्तंतका 
अर्थ प्रवृत्ति नही हैं। परतु वहुतसे लोग वृत्तिकों ही प्रवृत्ति समझते 
है। वृत्तिका अर्थ है केवछ वरतना। प्रवृत्तिका अर्थ है विशेष प्रकारके 
आध्यात्मिक भावोंसे वरतना। परावृत्तिका अर्थ है वर्ततका अभाव; 
निवृत्तिका अर्थ है वृत्ति तथा परावृत्ति-सवधी प्रवृत्तिसे भिन्न प्रकारकी 
एक विशिप्ट आध्यात्मिक सवेदना। 

कर्म-बन्चन और कर्मक्षयके विययर्म वहुतोका ऐसा खयाल मालूम 
होता है, मानों कम नासकी हरएकके पास एक तरहकी पूजी है। पांच 
हजार रुपये ट्रकम॑ रखे हुए हो और उनमें किसी तरहकी वृद्धि न 
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हो, परन्तु उनका खर्च होता रहे, तो दो-चार वर्पम या पच्चीस वर्पमे 
तो वे सव अवश्य खर्च हो जायेगे। परतु यदि मनुष्य उन्हे किसी 
कारोबारमे लगाता हे, तो उनमे कमीवेशी होगी और सभव है कि 
पाच हजारके लाख भी हो जाय या लाख न होकर उल्टा कर्ज हो 
जाय । तो यह घाटा भी चिता और दुख उत्पन्न करता है। सामान्य 
रूपसे सनुष्य ऐसी चिता और दु खकी सभावनासे घवराते नहीं और 
लाख होनेकी सभावनासे अप्रसन्न नही होते। वे न तो रुपयोका क्षय 
करना चाहते हँ और न रुपयोके बघनमे पडनेसे दुखी होते है। 
निवृत्ति-मार्गी साधू भी मदिरोम और पुस्तकालयोमे बढनेवाले परियग्रहसे 
पचितातुर नहीं होते। परतु कर्म नामकी पूजीकी हमने ऐसी कल्पना की 
है, मानो वह एक वडी गठरी है और उसको खोलकर, जैसे बने वंसे, 
उसे खतम कर डालनेमे ही श्रेय है, कर्मका व्यापार करके उससे 
लाभ उठानेमे नहीं। कर्मको पृजीकी तरह समझनेके कारण उसे खतम 
करनेकी ऐसी कल्पना पैदा हुई है। 

परतु कर्मका वन्धन रुपयोकी गठरी जैसा नही है। और वृत्ति- 
परावृत्ति (अथवा स्थूल प्रवृत्ति-निवृत्ति) से यह गठरी घटती-बढती नहीं 
है। जगत्‌मे कोई भी क्रिया हो -- जानमें हो या अनजानमे हो, वह 
विविध प्रकारके स्थुल और सूक्ष्म परिणाम एक ही समय्मे या भिन्न 
भिन्न समयमे, तुरत या कालान्तरम, एक ही साथ या रह रहकर, पंदा 
करती है। इन परिणामों से एक परिणाम कर्म करनंवालेके ज्ञान 
और चरित्रके ऊपर किसी तरहका रजकण जितना ही असर उपजाने का 
होता हें। करोडो कमोके ऐसे करोडो असरोके परिणामरप हरएक 
जीवका ज्ञान-चरित्रका व्यक्तित्व वनता है। यह निर्माण यदि उत्तरोत्तर 
शुद्ध होता जाय और ज्ञान, धर्म, वेराग्य इत्यादिकी ओर अधिकावधिफ 
झुकता जाय, तो उसके कर्मका क्षय होता है ऐसा कहा जायगा। यदि 
चह उत्तरोत्तर अशुद्ध होता जाय -- भज्ञान, अधर्म, राग उत्यादिये प्रति 
चढता जाय, तो उसके कमंका सचय होता हैं ऐसा कहा जायगा। 

इस तरह कर्मोकी वृत्ति-पराचृत्ति नही परतु बर्मरा जीवफे जान 
चारित्य पर होनेवाला असर ही बघन और मोक्षका कारण है। जीवन- 
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कालमे मोक्ष प्राप्त करनेका अर्थ है एक ऐसी उच्च स्थितिका आदशं, 
जिस स्थितिके प्राप्त होनेके बाद उस व्यक्तिके ज्ञान-चारित्र्य पर 
ऐसा असर पंदा ही न हो कि उसमे पुन अशुद्धि घुस सके। 

इसके लिए कर्तव्य कर्मोका विवेक तो अवश्य करना पडेंगा। 
उदाहरणार्थ, अपकर्म नही करने चाहिये, सत्कर्म ही करने चाहिये, 
कतंव्यरूप कर्म तो करने ही चाहिये, अकतंव्य कर्म छोडने ही 
चाहिये, चित्तजुद्धिमे सहायक सिद्ध होनवाले दान, तप और भक्तिके 
कर्म करने चाहिये इत्यादि | इसी तरह कर्म करनेकी रीतिमे भी विवेक 
करना पडेगा, जैसे ज्ञानपूर्वंक करना, सावधानीपूर्वक करना, सत्य- 
अहिसा आदि नियमोका पालन करते हुए करना, निष्काम भावसे अथवा 
अनासक्तिसे करना इत्यादि। परतु यह कल्पना गलत हैं कि कमसे 
परावृत्त होनेसे कर्मक्षय होता है। कतंव्यरूप कमसे परावत्त होने पर 
कदाचित्‌ सकाम भावसे अथवा आसकक्‍्तिसे किये हुए सत्कमोसे भी 
अधिक कमं-वबन होनेकी पूरी सभावना है। 

इसकी अधिक सविस्तर चर्चाके लिए मेरी 'गीता-मथन ” पुस्तक 
पढियेंगा । 


दिसम्बर, १९४१ 
(महावीर जैन विद्यालय रजत-स्मारक ') 
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यह सत्य है कि में तत्त्वजञान और घर्मके विषय पर लिखता 
आया हू। परतु इससे यदि कोई यह कल्पना करे कि मेने इस 
विषयके वहुतसे ग्रन्थ देख लिये होगे और कुछ ग्रन्थोका तो अत्यन्त 
सृक्ष्मतासे अभ्यास किया होगा तो वह गलत होगा। ' चाञमूल छिल्यते 
किचित्‌ ” इस प्राचीन प्रणालिकाका पारकून करनेकी योग्यता मुन्नमे 
नही है। इस प्रकार इस विपयमे विद्वत्तकी कसौटी पर सभव है में 
नापास हो जाऊ। 

तत्त्वज्ञान और धर्मके विषयोका मेने साहित्यिक अभ्यासकी दृष्ठिसे 
या धामिक वाचनके जौककी दृष्टिसे शायद ही विचार किया है। 
भक्तिमय जीवन मुझे माके दूधके साथ ही मिला था, परतु जब तक 
तत्त्वज्ञान और धर्मका गहरा विचार किये विना मुझे अपना जीवन 
निस्सार जैसा नहीं लगा, तब तक मे इसमे अधिक गहरा उत्तरा नहीं 
था। जब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि 'ज्या छगी आतमा तत्त्व 
चीन्यो नहीं, त्या लगी सावना सर्व जूठी --- जब तक आत्मतत्त्वको 
पहचाना न जाय तब तक सारी साधना व्यर्थ है, तब मेरे लिए उसके 
पीछे रूगे सिवा कोई चारा नहीं रह गया। इस प्रकार मन्ने इसकी 
साधना और जोघमे लूगना पडा। इसमे सुझे जितनी जरूरत भहसूस 
हुई उतना ही मैने पढा। और जितना पढा उसमे से जितने उपयोगी 
माल्स हुए उतने सस्कार मेने के लिये, वाकीका छूट गया। 

इतनी मर्यादाओंके साथ पाठककों मेरे विच्वार समसने चाहिये। 

आज घर्मं और तत्त्वज्ञानमे सवध इसनेवाने कितने ही प्रध्न 
विहानोकों उलन्ननमे डाले हुए हैँ । ठुछ दिपयो पर मेरे विचार आजकी 

* दिसम्बर, १९३७ में करानीम हुए गजराती साहित्य समेलनके 
घर्म और तत्त्वतान विभागके सभापतिरदसे दिया हआ्ग ब्थास्थान । 


३, 
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सामान्यत॒ प्रचलित मान्यताओसे भिन्न दिशामे वह रहे है। इन 
सवकी यहा सविस्तर चर्चा करना शकक्‍्य नहीं है। इसलिए मैने ऐसा 
विचार किया है कि अपने मतव्योको, दलीलोके बिना, लगभग सूत्र- 
स्पमे और इसके परिशणिष्टके रूपमे रख दू और उसकी प्रस्तावनाके 
रूपमे कुछ विचार यहा पेश करू । 

पाइचात्य सस्क्ृति भौतिक अथवा आसुरी है और पूर्वकी अथवा 
आययोकी सस्क्ृति आध्यात्मिक अथवा दंवी है, हिन्दुस्तानकी प्रजा वहुत 
धर्म-परायण है और यही उसके पतनका कारण है, वगरा वाते कहनेका 
हमारे देशगमे रिवाज है। में ऐसा नहीं मानता, यह कहने पर यदि 
किसीको चोट पहुचे तो मुझे क्षमा करे । यह वात सच है कि वेदान्तकी 
भाषा और जप-वाक्य (नारे) हमारे देशके कोने कोनेमे फैल गये है, 
हमारे देशमे वर्षाऋतुकी घासकी तरह सप्रदाय फुट निकलते है, साधुओके 
झुड सारे देशर्म इधर उधर दिखाई देते हैं, राजनीतिक नेताओकी अपेक्षा 
ब्रह्मगानियोकी सख्या अधिक होनेकी सभावना है और ससारके दु खोसे 
दग्ब कितने ही लोगोकों भर जवानीमे वैराग्य आ जाता हैं। फिर भी 
मुझे ऐसा छगता है कि कुछ नही तो छगभग एक हजार वर्पसे हमारे 
देशमे धर्मका क्वास हो गया है, तत्त्वकी कहो या ईब्वरकी कहो, प्राण- 
वान निष्ठाका वहुत अजोमे छोप हो गया है, और हमारी सस्क्ृतिमे न 
तो अध्यात्मका, न घर्मका और न भौतिक विद्याका ही वल रहा है। 
परतु अव्यात्मका चोला पहने क्लोरोफार्म सूघती हुई किसी सस्क्ृतिका 
शरीर पडा हुआ है। ऐसे बड़े देशमे वीच बीचमे कबीर, नानक, 
सहजानद, दयानद या गावीजी जैसे दो चार अलौकिक व्यवित निकल 
आवे और समाजको झकझोर दे, तो यह कोई वडी वात नही है। परतु 
इनमें से हरएककी देनके वारेमे विचार करनेंसे माछूम पडेगा कि, उन्होने 
प्रचलित तत्त्वज्ञान या धर्ममे जो कुछ नवीन वृद्धि की है उसकी अपेक्षा 
उस पर प्रहार ही ज्यादा किये है। जिस प्रकार खेतमे उगे हुए कुशकों 
केवल ऊपर ऊपरसे काटनेसे वह नप्ट नहीं होता, उसे खोदना और 
जलाना पडता हे, उसी प्रकार तत्त्वज्ञान और धर्मके क्षेत्रमे उगे 
हुए कुघको उखाइनेके लिए इनमे से कुछ लोगोने प्रयत्न किये और 
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उसीमे उनकी सारी जिन्दगी चली गई। उनमें से किसीको फसल 
लेनेका शायद ही मवसर मिला। उनके वाद रहनेवालोने तो फिर 
थोडे समयमे उतना ही कुश वढा दिया। 
हिन्दुस्तानमे दिखाई देनेवाले भक्तिभावके विषयमें कवीर एक 
पदम कहते हें 
ऐसी दिवानी दुनिया भक्तिभाव नहीं वूझेजी। 
कोई आवबे तो बेटा मार्ग यही गुसाई दीजेजी। 
कोई आवे दु खका मारा हम पर किरपा कीजेजी | 
कोई आवबे तो दौलत मांगे भेट रुपेया लीजेजी। 
साचेका कोई गाहक नाही झूठ जगत खोजेजी। 
कहे कवीर सुनो भाई साधो अघोको क्या कीजेजी । 
परतु अध्यात्म और घमंके विरुद्ध किये गये इन प्रहारोम और 
आजके युनिवर्सिटियोसे निकले हुए विद्वानोके प्रह्ारोममें बहुत अतर है। 
सतोने अपने देशके छोगोकों अधिक निकट और गहराईसे देखा था और 
वे खुद क्लोरोफार्मके नगेका अनुभव ले चुके थे। इसलिए उनका प्रयत्न 
सिर्फ क्लोरोफामंका नथा उतारनेके लिए था। अर्वाचीन विद्वान ऐसा 
नही मानते । वे मानते हैँ कि यदि अध्यात्म और धर्मका चोछा फाड़ 
डाला जाय, तो क्लोरोफार्मका नञा उतर जायगा और हमारी प्रजामे 
नवीन प्राणोका सचार होगा। यह कपडे वदलकर साहव वनने जैसा 
है। इससे साहब तो हम जरूर कहला सकते है, परतु यदि मनमे 
हीनताका सस्कार रह गया हो, तव तो गोरे साहवके जागे तेजोहीन 
होकर ही खडा रहना पडता है। 
सब तरहकी न्ानप्राप्तिम एक काल मस्तीका खाता ही है 
नया अग्रेजी सीखनेवाला छडका माताकों 'ब्रिंग वॉटर”, 'मी वॉण्ट 
हॉट हॉट ब्रेड ' का हक्‍म देता है, वादमे सस्क्रत सीखना शुरू करता 
है तव वह जरू आनय , उप्णा उप्णा गौद्यपत्रिका बच्छ ' के हुक्म 
देता है। ऐसी ही मस्तीका काल तत्त्वजञानमें भी बाता है। “में ब्रह्म 
हु, में इस विश्वका आत्मा हू, में ही राम ह, में ही कृष्ण ह --- इस 
तरह बोलते बोलते साधक आनन्दम सझमने लगता है। भौतिक 
स. घ-१३ 
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विद्याओमें भी ऐसी मस्ती चढती है । जिस तंरह कोई भक्‍त ' राम 
राम या 'शिव शिव” कहता है, उसी तरह वह 'अणू, अणु या 
“'भेटर, मेटर” कहता है। परतु मस्ती कभी ज्ञान नहीं हो सकती । 
वह वदहजमीकी निशानी है। आत्मामे मस्तीके लिए मुझे कही भी 
अवकाश दिखाई नही देता । यदि मे आत्मा या ब्रह्म हूं, तो क्या 
वाकीका जगत्‌ ठीकरा है? यदि में ही राम हू, कृष्ण हू, ईशु हु, 
मुहम्मद हू, तो जगत्‌के दूसरे प्राणी क्या हैँ” और किसीको ऐसा 
कहनेकी मस्ती क्‍यों नही आती है कि में ही रामा भगी हु, में ही 
काना चमार हू, जगत्‌की हीनसे हीन वस्तु में ही हु?” यदि ऐसी 
दृढ प्रतीति हो गई हो कि सारा जगत्‌ एक ही चेतन्य तत्त्व है, तो 
ब्रह्मानन्दकी खुमारीके लिए अवकाश कहा रहता है? चित्तमे में गौर 
ब्रह्म इन दोनोके एक हीं समय रहनेके लिए जगह ही कहा है? 

सच्चाई यह है कि हमारे पूर्वजोने सारे जगत्‌मे एक अखण्ड, 
अविनाशी, अमेय चेतन्यके अस्तित्वका अनुभव किया, पर हमने उसे 
इस तरह साथा कि हमारा प्रत्यगभिमान मिटनेके बदले उलटा पक्का 
हुआ। हम पकक्‍के व्यक्तिवादी बन गये। जो अपने ही हितकी अधिक 
चिता रखता हो और जगत्‌के हितकी ओर बिलकुल उदासीन वृत्ति 
रखता हो, वह अधिक सच्चा मुमुक्षु कहलाता है! 

हमने जिस तरहसे तत्त्वज्ञान सिद्ध किया, उसका परिणाम भक्ति- 
मार्ग पर भी अच्छा नहीं हुआ। इससे भक्तिमार्ग कृत्रिम बननेके साथ 
साथ व्यभिचारी भी वना। एकेश्वर-निष्ठा, अनन्याश्रय, एकान्तिक 
भक्ति, अहैतुकी भक्तिके बढनेके लिए वातावरण ही न रहा। वैदिक 
देवोसे भी देवोकी सरू्या वढ़ गई और गुरुशाहीके लिए रास्ता ज्यादा 
खुला हो गया सो अरहूग । “छोडिके श्रीकृष्ण देव, औरकी जो करू 
सेव, काटि डारो कर मेरो तीखी तलवारसे ” --- ऐसी अनन्यता कुछ 
व्यक्तियोकी ही विशिष्टता वनी। और वह कुछ छोगोके मतानुसार 
अनुदारता भी मानी जाती है। ज्ञानी तो सबके स्तोत्र रचता है, सवको 
पूजता है और सबकी महिमा बढाता है, और दूसरे ही क्षण कहता है, 
“कौन देव और कौन भक्त, सभी अज्ञानियोका आचार है! ” 
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इस स्थितिमे तत्त्वज्ञान और घर मूठ, अविकासशील और 
प्रगतिविरोधी बन जाय तो कोई आश्चर्य नहीं। 

श्री शकराचार्यंत जिस प्रकार अनुभूतिमात्र आत्माका निरूपण 
किया है, और श्री वलल्‍लभाचायंन जिस तरह जगत्‌का ब्रह्मरूपमे वर्णन 
किया है, वह मुझे बहुत अशमे मान्य है। परन्तु इनके मायावाद और 
लीलावाद मुझे स्थूल या सूक्ष्म किसी भी अवलोकनम सच्चे नहीं 
लगते । इसकी अपेक्षा श्री रामानुजका 'जड और जीवरूपी शरीरवारी 
ब्रह्म ” का निरूपण अधिक सरल और कमसे कम स्थूल अवलोकनर्मे 
सच्चा लगता है । शरीरघारी के बदले स्वभावधारी कहे, तो 
गीताके सातवें अध्यायके निरूपणसे वह मिल जाता है। जिस प्रकार 
व्यवहार-दृष्टिसे वेदान्तको साख्य-दशेनका निरूपण लगभग साराका 
सारा स्वीकार कर लेना पडा है, उसी तरह शाकरवेदान्ती तथा 
वल्लभवेदातीके लिए जगत॒के व्यवहारोमे विशिष्टाहतकी भूमिका रखनी 
ही पडती है। विशिष्टादत अर्थात्‌ आकाश जैसा एक नही, सफंद और 
काले जैसा हत नही, परन्तु कडे ओर कुण्डल जैसी विशेषतावाला अद्वेत । 
दूसरी तरह कहे तो समानतावाला हैंत भी कह सकते हूँ। “में ही 
राम और कृष्ण हू ” या “में ही रामा भगी या काना चमार हू” ये 
दोनो अध्यासयोग है, कल्पनाका विहार है, साक्षात्‌ अनुभव नही हैं 
परन्तु जो राम है, जो कृष्ण है, जो भगी है, जो चमार है तथा जो 
में हु, वे सब एक ही परम चैतन्यके रूप और घटक हैँ और अनेकः 
तरहसे एक ही शरीरके अवयवोकी वरह्‌ एक-दूसरेके साथ जुड़े हुए 
हैं, यह एक ऐसा सत्य है जो अनुभवर्म आ सकता है, व्यवहारमें 
उतारा जा सकता है और सावारण वुद्धिके मनुप्यकी समझमें भी 
आ सकता है। सामनेकी दीवार जिसे दिखाई देती है वह ' दिखाई 
देती है' ऐसा कहे तो अज्ञानी है, 'है ही नहीं! ऐसा कहकर भी जो 
व्यक्ति दीवार है ऐसा मानकर व्यवहार करे वह ज्ञानी है! आत्मामें 
अज्ञान नही रह सकता, फिर भी अज्ञानके कारण जगत॒का भास होता 
है, परन्तु उस अज्ञानका भी वास्तविक अस्तित्व नहीं है! इस उपपत्तिने 
परमेदवरको ऐसा गूढ वना दिया है कि जो वस्तु खुल्मे आखोंसे चारो 
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ओर फैली हुई दिखाई देनी चाहिये, वह लुप्त हो गई जंसी या 
केवल काल्पनिक और “इनकार” करने जैसी लगती है। 
“पानी विच मीन पियासी, 
मोहि सुन सुन आवत हासी; 
घरमे वस्तु नजर नहिं आवत, 
बन वन फिरत उदासी।” 
इसका कारण मुझे यह लछूगता है कि तत्त्वजान और धर्मका 
विकास आज कितनी ही सदियोसे हमारे देशमे केवल ताकिक तथा 
साहित्यिक विछासका विषय बन गया है, शोधघनका नहीं। जो लोग 
उसका केवल शौक या घघेके लिए ही अभ्यास करते है, वे बच 
जाते है, परन्तु जो सत्यको प्राप्त करनेके लिए उसका आधार लेते हैं, 
वे बेचारे हैरान होते हैं। इसीलिए कबीर कटाक्ष करते है 
४“ गौतम, कपिल, कणाद अरु शेप, जैमिनी, व्यास, 
पड़ घीवर षड्‌ जाल रची डाले जीवको फास।” 
जव तकंशास्त्र और साहित्यका विकास इस प्रकारसे होता है कि 
जिस वस्तुको अविद्वान मनुष्य सरलूतासे समझ जाता है, उसे समझनेमें 
विद्वान उलझनमें पड जाय अथवा उसे बहुत विस्तारसे समझाना पडे, 
तव यह मानना चाहिये कि उसके विकासमें कही वहुत बडा दोष रह 
गया है। विद्वानोकी बहुतसी चर्चाए इस प्रकारकी होती है । उदाहरणके 
लिए, अविद्वानोकी किसी सभामे जाकर हम पूछे कि गाघीजीको 
साहित्यकार कह सकते हैं या नही, तो वे कहेगे कि हम तो केवल 
उनके ही लेख पढकर मार्गदर्शन प्राप्त करते है और हमे उन्हीके 
लेख सबसे ज्यादा समझमे आते है । उन्हे यदि साहित्यकार न कहा जाय 
तो किसे कहा जाय? फिर भी, विद्वानोकी सभामें इस प्रइन पर कमसे 
कम दो दो दिन तक चर्चा चलाना कठिन नहीं होगा। और ऐसा भी 
हो सकता है कि अन्तमें वहुमतसे वे इस निर्णय पर पहुचे कि गाधीजीको 
लेखक तो कह सकते हैँ, परन्तु साहित्यकार नही। 
इसी तरह किसी अविद्वानसे हम पूछे कि मिठास किसे कहते है, 
तो वह कहेगा कि गुडके जैसा स्वाद मिठास है। वह मान लेगा कि या 
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तो आपने गुड चखा होगा या चख कर जान लेगे। और यदि उससे 
अधिक पूछे कि गुड मीठा क्‍यों लगता है, तो अधिक पिष्ट-पेपण किये 
बिना एकदम उत्तर देगा कि यह उसका स्वाभाविक धर्म ही है। परल्तु 
यदि किसी विद्वानसे यह प्रश्न पूछेगे, तो वह बहुत विचार करके कदाचित्‌ 
यह उत्तर देगा . “ पदार्थोमे रहनेवाले कुछ कार्बोहाइड्रेट तथा कुछ 
सल्फाइड रसायनोका जीभकी छारमे रहनेवाले अमुक निश्चित रसायनोके 
साथ सम्बन्ध होनेसे जीभके ज्ञानततुओ पर जो असर होता है, उसे 
लोग मिठासके नामसे पहचानते हैँ। और उसका एसा ही असर क्‍यों 
होता है, इसके विपैयर्म अभी तक निश्चित रूपसे नही जाना जा सका 
है।” यह उत्तर बेचारा अविद्वान तो समझ ही नहीं सकेगा, और 
विद्वान समझकर भी ज्ञानमे अविद्वानसे आगे नहीं बढ सकेगा। 

इसी प्रकार किसी अविद्वानसे हम पूछे कि पाप क्‍या है और 
वह कसा होता है तो वह कहेगा कि हमारी विवेक-बुद्धि और अन्त - 
करण जो न करनेके लिए कहे उसे करना पाप है, अथवा ऐसा काम 
पाप है जिससे दूसरेके साथ अन्याय हो या दूसरेको पीडा पहुचे, और 
वह हममे रही हुई काम, क्रोष, लोभ इत्यादि बलवान वासनाओके 
कारण होता है। साधारण जिज्ञासु परन्तु अविद्वान मनुष्य इतने 
निरूपणसे व्यवहारोपयोगी नियम बना छेगा | परन्तु यदि किसी 
विद्वानसे ये प्रश्न पूछेगें, तो वह कहेगा कि पापके स्वरूपके विपयमे 
विद्वान लोग अभी तक छानवीन कर रहे हैं और किसी निर्गय पर 
नही पहुच सके हैं, क्योंकि पाप-पुण्य सापेक्ष है या निरपेक्ष, सर्वदेशीय 
और सर्वकालीन है या देशकालानुसारी, इन प्रब्नोका अभी तक निश्चित 
निर्णय नहीं हो सका है। ऐसा क्यो होता है, यह निव्चित करना तो 
और भो कठिन हूँ। क्योकि काम-क्रोव-लोभ इत्यादि वृत्तियोकों इसमे 
जो खराब ही मान लेना पइता है, उसके लिए कोई आप नहीं है। 
इस तरह विद्वान उलझनमें पड जाते हैं । अविद्वान उलसनमें नहीं पहता, 
क्योकि वह जानता है कि जिस तरह मनुष्यमे सफेद और कालेकी परीक्षा 
करनेकी स्वाभाविक नेम्रशवित है, उसी तरह वंगम-क्रीध-्दीभ उत्यादिकी 
योग्य और अयोग्य वृत्तिया कौनसी है, उसे परसनेकी नी उुछ कुदरती 
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शक्ति उसमें रहती है । उसके निर्णयो पर आधार रखकर जीवनके 
सामान्य काम हल हो जाते हैं। जिस तरह अमुक रगकों लाल कहना 
या हरा, यह उलझन गायद ही पैदा होती है, उसी तरह अमुक 
कामको पाप कहना या पुण्य, यह उलझन भी रोज रोज पैदा नही 
होती | किसी समय ऐसा प्रसंग आने पर किसी अधिक अनुभवी और 
चतुर व्यक्तिसे पूछकर इसका निर्णय कर लिया जाता है। 

सरल वस्तुको कठिन बनानेकी कलाका तत्त्वज्ञान और घमंके 
विपयरमोें काफी विकास हुआ है। और यह कला ही वहुतसे घारमिक 
झगडोका मूल है। जो वस्तु प्रत्यक्ष अनुभवसे या प्रयोग द्वारा जानी 
जा सकती है, उसे वाद-विवाद द्वारा सिद्ध करनेकी कोशिश करनंके 
ऐसे ही परिणाम आते है। चाल्स द्वितीयकी एक बात है। उसने रॉयल 
सोसायटीके सामने एक समस्या रखी कि लवालब भरे हुए पानीके 
वर्तनर्मे मरी हुई मछली छोडनेसे थोडा पानी बाहर निकल जाता है, 
परन्तु जीवित मछली छोडनेसे नहीं निकलता। इसका क्‍या कारण है? 
कहते हैँ कि रॉयल सोसायटीके विद्वानोनें इसके लिए अनेक प्रकारके 
खुलासे लिख कर भेजे। परतु किसीके खयालमे यह नहीं आया कि 
पहले इसका तो निर्णय कर लें कि जीवित मछली छोडने पर पानी 
वाहर निकलता है या नहीं! इसी तरह तत्त्वज्ञाका पचीकरणका 
विषय लीजिये। आकाइसे वायु, वायुसे तेज, तेजसे जल, जलसे पृथ्वी 
होती है, इस तरह हम पिछले एक हजार वर्षसे रटते आये है। इस 
पर बड़े वड़े सस्क्ृृत और प्राकृत विवेचन लिखे गये हैं। और एक 
पच्रपचीकृत गणित भी है। उसमें कहा गया है कि हरएक महामभूतमे 
उस महाभूतका जावा औौर दूसरे चार महाभूतोम से हरएकका आठवा 
भाग है। यह कितना काल्पनिक गणित है? कपिलने अथवा जो कोई 
इसका मूल उत्पादक रहा हो उसने तो कुछ अवलोकन करनेके वाद 
इस कार्य-कारणकी परपराकी व्यवस्था की है। परतु उसके बाद शायद 
ही किसीने उसमे सशोवन-परिवर्धन करनेकी या उसके सत्यको कसौटी 
पर कसनेकी तकलीफ उठाई है। हां, उसे केवल अधिक दृढ़ बनानेके 
लिए कल्पना-विलास जरूर किया है। 
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इसी तरह साधारण मनुष्यको यह बात समझनेमें देर नहीं लगेगी 
कि जगत्‌मे निश्चित नियमाघधीनता है । कुदरतके कुछ अचल नियम 
हैं। जगत॒का तत्र हमारी इच्छानुसार भले न चलता हो, लेकिन उसमे 
अव्यवस्था नही है। सूखा पत्ता भी किसी नियमके वश होकर ही अपनी 
जगहसे खिसकता है। फिर भी योगवासिष्ठके विद्वान रचयिताने जगत्‌ 
केवल मायिक है, इसमे किसी प्रकारकी निश्चित व्यवस्था है ही नही, 
यह सिद्ध करनेके लिए अरेवियन नाइट्सको भी मात कर देनेवाली 
आइचरयंजनक कथाओकी कल्पना की है! उसने पत्थरमें कमल उगाये हैं, 
साख्य कार्य-कारण-परपरासे विभिन्न प्रकारकी परपराओवाली सृष्टियोका 
वर्णन किया है। प्रत्येक कल्पमे और प्रत्येक ब्ह्माण्डमें राम, कृष्णादिके 
अवतारोकी आवृत्तिया निकाली है, और सयमी-स्वच्छदी, चतुर-पागल, 
दवी-राक्षसी सब प्रकारके ब्रह्मनिप्ठ समाजके सामने रखें है। वेचारे 
साघकको इन सबका वारबार पारायण करना पडता है और यह सब 
ऐसा ही है, इस तरह अपनी बुद्धिमे उतारनेके लिए उसे प्रयत्न करना 
पडता है, और जब इसमे शकाये पेदा हो अथवा यह वस्तु अनुभवमे न 
उतरे, तब अपनी साधनामे कुछ न कुछ त्रुटि समझकर उसे उहिग्न 
रहना पडता है! जो व्यक्ति इन सबका जास्त्रकी रीतिये बार वार 
निरुूपण कर सकता है, वह हमारे देशरमें ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु बनता है! 

तत्त्वज्ञानमें सृक्ष्ता और कठिनता जरूर है । बुद्धिमें न उतर 
सके ऐसी अनेक विद्याएं जगतम हैँ। केवल तत्त्वज्ञान ही कठिन है ऐसा 
नहीं। परतु इसे गूढ (79#2०7५०७७) मनवाने या वनानेके जो प्रयत्न 
होते है, उनमे मुझे कोई रुचि नहीं है। स्वामीनारायण सप्रदायम इसे 
* खूणियु ज्ञान --गुप्त रीतिसे शिष्य पर अनुग्रह करके दिया जानेवाला 
ज्ञान कहा जाता है। ऐसे गृूढ ज्ञानके प्रति शकाकी दृष्टिसि देखा जाता 
है। इसमें बहुतसी गूढता तो केवल शब्दाडम्वर वढाकर ही पैदा की 
जाती है। तीन देह, तीन अवस्थाये, उनके तीन अभिमानी, तीन सृषप्टिया, 
तीन सृष्टियोकी अवस्थाये और उनके अभिमानी तीन म्वर, चयन ब्यूह, 
पाच कोश, सात भूमिकाए, चौोदह प्रकारका ब्रह्मनद, स्व, वेकृण्ठ, 
गोलोक, अक्षरधाम, जीव-ईदवर-माया-अह्य-परत्रह, जीवन्मस्ति, विदेह- 
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मुक्ति, इत्यादि इत्यादिके पीछे कितना अब्द-विलास हुआ है यह शब्द- 
विलास मनुप्योकी वास्तविक समस्याकों हल करनेमे अधिक मदद नहीं 
देता। इन सबमें कुछ विचारने या समझने जैसा है ही नही, यह वात्त 
नही। परतु इनके आसपास जिस गूढताका कुहरा छा जाता है, उससे 
तत्वज्ञान या घर्मको लाभ नहीं होता। हे 

इसी तरह घम्म-निरूपणमे मूलकों छोडकर गाखाओको पोसने और 
उन्हे चमत्कारोंके श्गारसे सुसज्जित करनेका आडवर हुआ है। ढाई 
हजार वर्ष पहले बुद्धने छोगोके सामने पाच ब्रत रखे थे * शराब नहीं 
पीना, हत्या नही करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना 
और असत्य नहीं बोलना। बौद्धवर्ममे इससे अधिक गहन विचार और 
विषय भी है; उसका एक अलग तत्त्वज्ञान भी हैं। परतु ये पाच नियम 
सप्रदायोंसे परे सार्वजनिक उपदेश हूँ। इस उपदेजकों किये २५०० वर्ष 
हो गये। परतु सवा सौ वर्ष पहले हो गये स्वामीनारायणको भी, 

“ दारू, माटी,' चोरी, अवेरी,' चारनों त्याग करी, 
भजी ल्‍्योने सहजानद हरि |” 

ऐसे उपदेशके हारा गुजरात-काठियावाइकी आम प्रजामें अपनी प्रवृत्ति 
चलानी पडी। पाचमे से एक नियम उन्हे कम करना पडा, और वह 
भी चौवीस सौ वर्षके वाद! परतु आज भी क्‍या स्थिति हैं? अधिकसे 
अधिक हम लोगोकों गराव छोडनके लिए कह सकते है। मासाहारका 
निर्पेष करनेकी आज हमारी हिम्मत नही है। उल्टें शाकाहारियोमे 
भी इसका प्रचार होनेके चिक्त दिखाई देते है। दवाके नाम पर तो 
वह लिया ही जाता है। व्यभिचार, असत्य और चोरीके प्रति तो 
लगभग उपेक्षाकी वृत्ति रखकर ही चलना पडता है। ऐसी हालतमे 
आम प्रजाके लिए धर्मपदेण कितनी वातोमे मर्यादित होना चाहिये, 
इसकी कल्पना करनी -चाहिये। 

शराब, मास, चोरी, व्यभिचार और असत्य --- इन बातोमे विद्वान 
और सस्कारी कहे जानेवाले वर्ग अविद्ात और असस्कारी छोगोसे 
ज्यादा ऊचे उठे होते है ऐसी बात नहीं हैं। फिर भी यदि कोई 

१. माटी मास, २ अवेरी >व्यभिचार। 
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धर्मोपदेशक केवल इतनी ही बातो पर भार देकर विद्वानोंके सामने 
व्याख्यान दे, तो वह प्रतिष्ठा नही प्राप्त कर सकता। इसलिए धर्म- 
विवेचकोने मूलोको छोडकर शाखाओको पोसनेका अधिक श्रम किया है। 
खाद्य भोजन कौनसा, अखाद्य भोजन कौनसा, जूठा क्या, साफ क्‍या, कौन 
स्पृश्य, कौन अस्पृश्य इत्यादिका सूक्ष्म विवेचन हम करते है, नहानेसे, 
खेती करनसे, सन्ध्या हो जानके बाद भोजन करनसे, विना उवाला हुआ 
पानी पीनसे तथा पंदल चलनेसे कितनी हिंसा होती है, इसकी सूक्ष्म 
समीक्षा हम करते है, परतु धर्मके मूलोको बेधघडक उखाडते है। अर्थात्‌ 
चोरी, व्यभिचार, मानव-हिंसा या मोती अथवा रेशम ज॑सी घन देनेवाली 
व्यापारिक हिंसा पर हम मौन रखते हँ। फिर भी हम धर्मका कितनी 
सृक्ष्मतासे विचार करते हैं या कितनी बारीकीसे उसका पालन करते 
हैं, इसका हमे अभिमान होता है! इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी 
विचार करनेकी रीति कितनी विक्ृतिपूर्ण है। 

हम किसी धार्मिक पुरुषका जीवन-चरित्र तथा सम्प्रदायकी पुस्तकें 
देखे । उनमें से सच्चे या बनावटी चमत्कारोकी बाते, पूजाये, स्वागत- 
समारोह, भेंट-पूजा, भोज, श्ृगार इत्यादिकी बाते निकाल डाले और 
केवल चरित्र-वायकका इतिहास और उसके चरित्र और गुणोका चित 
देखनेका प्रयत्न करे। ऐसा करके देखेगे तो पता चलेगा कि यह काम 
बूलमे से धानके कण दूढनेके समान कठिन है, और फिर भी हमे 
एसा विश्वास नहीं होगा कि हमन कही भी भूल नही की है। 

मेरे कहनंका आशय यह नही है कि यह हकीकत केवल हमारे 
ही देशकी है। सब देशोके तत्त्वज्ञान और धमंम ये दृूषण घुसे हृए 
हूँ। परन्तु हमारा तत्वज्ञान और धर्म-विचार जगत सबसे श्रेष्ठ है, 
एंसा हमारा दावा है। इसलिए ये दृषण हमारे लिए तो अधिए 
लज्जास्पद हैं और उनका समोधन अधिझ आवश्यक है। 

विद्वानोकों उलसलनमे उालनेवाले अनेक प्रय्नोमे से ये दो प्रस्न 
भी है--परमेब्बर है या नहीं? और हैं तो जगत्‌र्म अन्याय, दुसप 
इत्यादि क्‍यों हूँ ? इनको यहा पूरी चर्चा करना बठिन है। यहा तो 
में इतता ही कहूगा 
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परमेश्वर है या नही, इस प्रशइनका केवल तकंके द्वारा हम निर्णय 
करना चाहें, तो वह कभी नही हो सकता । इसमें अनुभव-शुद्धि, विचार- 
शुद्धि और भाषाशुद्धि तथा पहली दो शुद्धियोके आघारके रूपमें भावना- 
शुद्धि--इन चारोकी भपेक्षा है। जगत्‌ केवल जड तत्त्वका बना हुआ 
है, या जड और जीव दो तत्त्वोका बना हुआ है, या उनके सिवा एक 
परमात्मा तत्त्व भी है, या न तो पुरुष हैं और न प्रकृति है, केवल 
शून्यमें से ही सव कुछ पैदा हुआ है, और यह आत्मा या परमात्मा 
(दोमें से जो भी हो) सगुण है या निर्गुण, कर्ता है या अकर्ता, इन 
दोनोके वीचमें ढ्वत है, भद्वेत है या विशिष्टाह्वेत है? -- ऐसे ऐसे कई 
प्रव्न तत्त्वजानके मार्गसे जानेवाले हरएकके मनमे उठते है । प्राचीन 
कालसे इन प्रश्नो पर चर्चा होती आई है और भविष्यमे भी होगी । 
जगत परमेश्वर है तो दुख और अन्याय क्‍यों होते है, इसका उत्तर 
भी इन मूल प्रइनोंके योग्य निराकरणसे सम्बन्ध रखता है। जिनके मनमे 
प्रामाणिक शोधन करते समय ये शकाए उठती है, उनमें परस्पर इतकी 
चर्चा हो तो भी झगडा होनेका कोई कारण नही है। परमेश्वरके 
अस्तित्वके विषयमें अश्वद्धा होने मात्रसे कोई तत्त्व-जिज्ञासु दुराचारी 
नही हो जाता । परमेश्वरमें श्रद्धा रखने जितनी ही महत्त्वपूर्ण वस्तु 
मानवतामें श्रद्धा रखना है। मानवतामों जिनकी श्रद्धा नही, वे परमेश्वरका 
अस्तित्व स्वीकार करे या न करे, नास्तिक ही हैं। उनके मनमे ये प्रइन 
श्रेय-णोवन करते हुए नही उठते » वे तो व्यक्तिगत प्रेय-शोघनको अनुकूल 
वनानेके लिए इन प्रइनोकी आड छेते हें। 

घामिक झगडोको देखेंगे तो मालूम होगा कि सव धर्म अनेके- 
वप्वरवादी हूँ । इनमे पहला ईब्वर सव घर्मोमे एक ही होता है। उसका 
स्वस्प सदरूप माना गया हो या असद्रूप, उसकी सदरूपता तथा 
_नदुत्पता सनातन और स्वाभाविक मानी गई है। परतु इस ईव्वरके 
साथ हरएक घ॒र्मं एक या अधिक दूसरे ईब्वर-- अथवा उसके 
पेश्ववा या प्रतिनिधि -- रखना चाहता है, और यही किसे रखना 
तथा किस रूपमें रवना इसके लिए झगड़े खडे होते हैँ। क्योंकि उसके 
लिए यह दावा किया जाता है कि वह तारनहार ' है। और इस 
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तरहका दावा करनेवालोकों सिर्फ अपने उद्धारकी चिता नहीं होती, 
परतु दूसरोके उद्धारकी चिता होती है तथा आवश्यकता पड़ने पर बला- 
त्कारसे, घोखा देकर या लालूच वताकर भी यह उद्धार करनेका आग्रह 
होता है। इसलिए दूसरे घम्मोके प्रतिस्पर्धी पेशवाओको पदश्नप्ट करनेके 
लिए लड़ाई करना जरूरी लगता है। जितनी जिहाद पुकारी जाती 
है, वे सब इन पेशवाओके नामसे ही पुकारी जाती है । एकको शिवकी 
उपासना चालू करनी होती है, दूसरेको विष्णुकी, तीसरेकों विष्णुके 
किसी खास अवतारकी, चौयेको गणपतिकी, पाचवेको देवीकी, छठको 
तीर्थंकरोकी, सातवेको वुद्धकी, आठवेको पंग्रम्बरोकी, नवेंको मसीहकी 
और दसवेकों आखिरी पंगम्बरकी ही। इसके अलावा, हिन्दू घर्मके 
भिन्न भिन्न गुरु-सप्रदायोमे अपने अपने गृरु-परब्रह्मकी। हरएकको ऐसा 
लगता है कि मेरा पेशवा ही सच्चा है, दूसरे गौण अधिकारी, पद- 
च्यूत हुए अथवा ढोगी है । मराठाशाहीके समयमे घीरे घीरे छत्रपतिकी 
गद्दी एक कोनेमे रह गई और पेशवाओका पद महत्त्वपूर्ण हो गया था। 
बादम छत्रपतिके कारण पेशवाकी पेज्वाई नहीं रही, परतु पेणशवाओके 
कारण छत्रपतिकी “सत्थ्याति” हुई और छत्रपतिकी आज्ञाओकी 
अपेक्षा पेशवाकी आज्ञाओंका अधिक डर लरूगने रूगा। इसी तरह 
धर्ं-सप्रदायोमे परमेश्वरके कारण उसके पेशवाओको नहीं, परतु 
पेशवाओके कारण परमेश्वरको सत्ख्याति” मिलती है और ईब्वरके 
तियमोकी अपेक्षा इन पेजवाओके नियमोका अधिक डर लगता है। 
सत्य यह है कि मनुष्यको जो बुद्धि मिली है वह केवल आज्ञीवदि- 
रूप नही, झापुरूप भी है। उसके कारण वह मूलको छोडकर णासाओमे 
फस जाता हैं और धर्मकों पालनेके प्रयत्नमे ही थबर्म करने लगता है। 
क्या यह आइश्चयंकी वात नहीं है कि विभिन्न धर्मोने ईब्वर्वरेः स्वरूपका 
और घमंके विविध अगोका बहुत ही सूक्ष्म विचार किया है, सुक्ष्म 
जतुजोकी भी हिसाका विचार करके उसका निषेध किय्य हैं, परतु एक 
भी महान वर्मरमें स्वयं सनुप्यकी हिसाका सर्वथा निर्षेध नहीं किया गया 
है? मनुष्यने दूसरे बहुतसे पाप माने है, परतु स्वजाति-सहारमे शायद 
ही पाप माना हैं। इसलिए एक नहीं तो दूसरे निमित्तसे, एहिक ने 
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मिलता हो तो पारलौकिक निर्मित्त उपस्थित करके भी, वह स्वजातिका 
सहार करनेके लिए तत्पर होता है। 'चेतनका गल काटत है, घर 
पत्थर पाहन मानत है।' जगत्‌में नास्तिकता और मूर्तिपुजाका विरोध 
करनेवाले अनेक सप्रदाय है । परन्तु खुद नास्तिकता या मूतिपूजामे 
न पडा हो, ऐसा एक भी धर्म नहीं है। कारण यह है कि नास्तिकता 
और मूर्तिपुजा ईश्वर-विपयक ज्ञान-अज्ञानमें से ही नहीं पैदा होती है, 
परतु स्वजाति-शत्रुत॒ और उसकी हिंसा करनेकी तत्परतामे से तथा 
ईश्वरके बदलेमे किसे स्वीकार करना चाहिये, इसके आग्रहमे से पेदा 
होती है। चेतनकी अपेक्षा जडकी अधिक महिमा समझना और जडके 
प्रति रहे आदरके लिए चेतनका सहार करना, इसीका नाम नास्तिकता 
ओर मूतिपूजा है। 

इसका उपाय कया है? कितने ही छोग कहते हैँ कि धर्मका 
उच्छेद करना चाहिये। खूनकी नदिया वहाकर भी घर्मका उच्छेद करना 
शक्‍य नहीं है। जब तक मनुष्य विचारी प्राणी है, श्रेयका शोधक है, 
ज्ञानका शोघक है, तव तक घामिक समाजोकी रचना होती ही रहेगी । 
ओर जब तक उसकी वृद्धि और चरित्रका विकास अपूर्ण है, तब तक 
अज्ञान, अधविश्वास, पक्ष और झगड़े भी होते ही रहेगे। घर्मके अलावा 
दूसरे क्षेत्रोमे भी कुछ कम झगडे नहीं होते। इस सारी परिस्थितिम से 
हमें मानव-कल्याणके मार्ग ढूढने है। परिशिष्टमे दिये हुए सूत्र इसी हेतुसे 
लिखे गये हैँ। पाठकोंसे निवेदन है कि वे उन पर मनन करे। 
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अन्तर्में मानवकी हिंसा न करना, सब मनुष्योके अ्रति समवृत्ति, 
सर्वधर्म-समभाव, असत्य-मद्य-चोरी और व्यभिचारसे परहेज, व्यक्तिगत 
तथा सार्वजनिक स्वच्छता और जगतके प्रति कर्तव्य-निष्ठा -- ये भनुष्यके 
कमसे कम सदाचार अथवा धर्म हैं । इनके बिना वाकी सारा तत्त्व्चतन, 
योगाम्यास या घर्मसारलून अपनी छायाकों पकड़नेके लिए की गई होड 
ही है, और सारी सूक्ष्म चर्चा परिणाममे केवल घुघली बुद्धि ही है। 

“ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्थाउपिहित मुखम्‌ । 
तत्त्व पूपन्नपावृणू सत्यवर्माय दुृष्टये॥” ईश- १५ 


परिद्विष्ट 


१ 
तत्त्वज्ञान 


प्रस्तावना 


१, वेद अर्थात्‌ ज्ञान, अर्थात्‌ अनुभव। वेदान्त अर्थात्‌ ज्ञानका -- 
अनुभवका अत, जिस भर्यादासे आगे अनुभव नहीं हो सकता। केवल 
वेद नामक ग्रथ या वेदान्त नामक दर्शन ही वेद या वेदान्त नहीं हैं। 

२. तत्त्वज्ञानमे ग्रथका या अनुभवी पुरुषका महत्त्व या प्रामाण्य 
उतने ही अश तक माना जाना चाहिये, जितने अश तक वह अनुभवकों 
प्रकट करता है या उसकी ओर हमें ले जाता है। 

३ इस तरह प्राचीन श्रुति-स्मृतियोम, मध्यकालीन सतवाणीमे, 
अर्वाचीन ग्रथोमे, वाइवल और कुरानमे, बौद्धप्रन्थोमें, जेनग्रन्थोमे या 
जगत्‌की किसी भी भाषाकी प्राचीन या अर्वाचीन पुस्तकोम तथा देशके 
किसी भी जीवित सतकी वाणीम वेद तथा वेदान्तके वचन हो सकते हैं 
और उनसे विरुद्ध वचन भी हो सकते हँ। इसके लिए ग्रन्थ पढनेका 
उत्साह रखनेवालेको सब ग्रथोको समान आदर तथा विवेचक वद्धिसे 
देखता चाहिये। इस अवलोकनका हेतु हैं अपने अनुभवकों दूसरोके अनु- 
भवसे मिलाना और अपने उत्कर्षके लिए उसमे से सूचना प्राप्त करना । 

४ सब शास्त्रोके बीच किसी भी तरह एकवाक्यता वैठानेका 
प्रयत्न करना ठीक नहीं है। 

५, अनुभव और अनुभवकी उपपत्ति बर्बात्‌ भाषाके द्वारा सम- 
झाना और सजाना एक वात्त नहीं है। एक ही तरहका अनुभव होने 
पर भी अलग अलग अनुभव करनेवालोके समझाने और सजानेमे फर्क 
हो सकता है, अथवा इसके विपरीत एक ही प्रकारकी भाषाका प्रयोग 
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होने पर भी उनके अनुभव फर्क हो सकता है। इसलिए एक ही 
विपयके निरूपणमें परिभाषाका तथा भण्डनका फर्क पड़ता है अथवा 
एक ही परिभाषा और मण्डनमें से अनेक अर्थ निकलते है। 

६ खास करके जब मूल वस्तु अदृग्य होती है और उसके परि- 
णाम ही दृश्य होते है, तव उस वस्तुके स्वरूपके विषयम तथा उसके 
और परिणामके बीच हुए व्यापारोके विपयमें ऐसी उपपत्तिके वारेमे 
वारवार फर्क पडनेकी सभावना रहती है। 

७ ज्ञानततुओंके द्वारा होनेवाले (जैसे कि ज्ञानेन्द्रियो, षड़मियों, 
भावनाओं इत्यादिके) सव अनुभवोका भाषा द्वारा पूर्ण रूपसे वर्णन 
नहीं किया जा सकता । केवल उनका अगुलि-निर्देश ही किया जा 
सकता है। जैसे कि मिठास अथवा दया इन दोनोका हम सबको 
अनुभव है, ऐसा मानकर ही इन शब्दोका हम सफल उपयोग कर 
सकते हूँ । ऐसा भी सभव है कि एक मनुष्यको अमुक अनुभव 
होने पर भी उसके प्रति उसका ध्यान न जाता हो । उसके लिए 
भी भाषा द्वारा किया हुआ निरूपण उपयोगी हो सकता है। परतु 
जिस वेदनाका किसी मनृष्यको कभी अनुभव ही नही हुआ हो, उसे 
शब्दोंसे समझानेम पूरी सफलता नहीं मिलती । जैसे, जिसे कभी 
महारोग (कुप्ठ) न हुआ हो उसे महारोगीकी वेदनाका पूरा खयाल 
वर्णनसे नहीं आ सकता । 

८. अदृब्य पदार्थोके स्वरूपको, दृष्य परिणामोके अदृहय कारणोके 
स्वस्पको, कारण और कायेके बीचके व्यापारोके स्वरूपको तथा जिस 
अनुभवके प्रति ध्यान न गया हो और जो अनुभव कभी हुआ ही न 
हो उसे मनुप्य उपमा या रूपकोके द्वारा समझने-समझानेका प्रयत्न 
करता है। बर्थात्‌ उसकी किसी स्थूल पदार्थ या स्थूछ व्यापारके साथ 
तुलना करता है और उसके जैसा ही यह पदार्थ या व्यापार होगा ऐसी 
कल्पना करता है। इस तरह अदृश्यको दश्यकी परिभाषाम समझाने- 
सजानेको “वाद” कह सकते है । ऐसे वादोका विज्ञानज्ञास्त्रों तथा 
तत्त्वज्ञान दोनोमे उपयोग होता है। विव्वके मूल तत्त्वके अदृश्य स्वरूपके 
विपयरमें तथा उसके और दृइ्य विश्वके बीचके स्ंधके विषयमें इस 
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तरह वाद रचे जाते हैं । मायावाद, लीलावाद, पुनर्जेन्मवाद इत्यादि 
इसी तरहके वाद हैं। 

९ वाद कोई सिद्धान्त --- नियम अथवा अटल कानून नही है, 
परतु एक कामचलाऊ समझ हैं। हरएक पीढीमे जैसे जैसे जीवनमें 
अनुभव और अवलोकन वढता है और सुक्ष्म होता है तथा विनान- 
जास्त्रोका विकास होता है, वैसे वंसे वादोके स्वरूपमें परिवर्तन होता 
रहता है। कलूकी उपपत्ति आज छोड दी जाती है और नवीन उपपत्ति 
प्रस्तुत की जाती है। इस वादके द्वारा हम जितने अभझर्में अदृध्य पदार्थों 
या व्यापारोको समझा सकते हैँ, उतने अशर्म वह एक उपयोगी साधन 
होता है। जब इस वादके द्वारा किसी अनुभवकों ठीक तरहसे नही 
समझाया जा सकता तव उसे छोड़ना पडता है। अब तकके सारे 
अनुभवोको उसके द्वारा समझनेमे हम सफल हो, तो वह अधिक श्रद्धा- 
योग्य होता है। ऐसा करते हुए कोई वाद सिद्धान्त अथवा नियमके रूपमे 
भी सिद्ध हो जाता है। परतु तब तक अमुक वादको ही पकडे रखनेका 
आग्रह सत्य-दोघनमे विघ्नरूप होता है। 

१०. तत्त्वज्ञानका विज्ञाकके साथ अधिक निकटका सवंध है। 
विज्ञानका विचार सूक्ष्म होने पर तत्त्वनजानमें पहुच जाता है और 
तत्त्वज्ञाकाा विचार तफसीलोमें उतरते उतरते विज्ञानके क्षेत्रम पहुच 
जाता है। तत्त्वजान विज्ञानका निचोड और विज्ञान तत्त्वज्ञानका प्रमाण 
बने, तो वे परस्पर पूरक माने जा सकते है। 

११ अनुभवोकों ढूढने, सुधारने, विचारने, तौलने तथा भाषाके 
द्वारा प्रकट करनेके लिए तकंगास्त्र इन दोनोका सहायक हो सकता है। 

१२. परतु हमारे देणर्मे तत्वजानकों विज्ञानसे अलग करके मानों 
वह तकंशास्त्रका एक परिशिष्ट हो इस तरह उसका अभ्यास करनेकी 
प्रथा पड गई है। वादोकों सिद्धान्तो अथवा नियमोका महत्त्व दिया गया 
है और वे साम्प्रदायिक ममत्वके विषय वन गये है। अनुभवोको वादोकी 
मददसे समझानेके बदले केवल वादोको समझानंके लिए बडी बडी कथाएं 
रची गई हूँ। इससे तकंशास्त्रका तथा वल्पना-थकक्‍्तिका दृरपयोग हुआ 
है और तत्त्वज्ञान बहुत अश्ोर्मे ताकिक और काल्पनिक बन गया है। 
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१३. इसका परिणाम यह हुआ है कि जिज्ञासुके लिए तत्त्वज्ञानका 
पाण्डित्य सहायक होनेके बदले बाघक होता है। 

१४ और तत्त्वज्ञानका जीवनके सामान्य व्यवहारोंके साथ -- 
अर्थात्‌ धर्म, अर्थ और कामके पुरुषार्थीक साथ ---निकटका सवध है। 
ये चारो एक-दूसरे पर आधार रखनवाले और परस्पर उपकारक 
पुरुषार्थ हूँ। 

१५ परतु इन तीनोके और तत्त्वज्ञाकेक बीच रात और 
दिनका-सा विरोध है, ऐसा समझानेसे ज्ञानकी साधना उलटी दिशामे 
मुड गई है, और कभी कभी तो वह आलस्य, स्वार्थ तथा दुराचारकी 
तरफ भी झुक गई है। 

१६. सत्यकी शोधके लिए हमारे देशमे अनेक भनुष्योनें काफी 
त्याग करके अपार परिश्रम किया है, फिर भी ऊपरकी मान्यताके 
परिणाम-स्वरूप तत्त्वज्ञानने ज्यादातर व्यक्तिवादका ही पोषण किया है। 

१७ और, उसीके परिणाम-स्वरूप वेदातके लेखकोने वाल, उन्मत्त 
ओर पिजाच वृत्तिके ज्ञानियोका एक वर्ग पंदा किया है। इसमें विचार- 
दोप है। ऐसी वृत्तिको आचार, विचार या साधनामे हुई किसी भारी 
भूलका परिणाम समझना चाहिये और बसे लोगोकी वह अपूर्णता मानी 
जानी चाहिये। 


१८. एसी ही दूसरी भूल ज्ञानियोको चरित्र और शीलके नियमोसे 
परे माननेमे हुई है । ज्ञानीका चरित्र और शील सामान्य मनुष्योंसे 
वहुत ऊचा होना चाहिये और उसके द्वारा इस तरह सभोधन और 
मार्गदर्शत होना चाहिये, जिससे भूतमात्रका कल्याण हो। 


प्रमेदवर 


१९ अपने अस्तित्व-सवबी अनुभवों और जगतूमें मिलनेवाले 
अनुभवोंके स्वरूपको सूदमतासे देखने पर बेशक यह प्रतीति होती है 
कि सबके मूलमें एक ही तत्त्व है। जगतके सव गोचर और -अगोचर 
पदार्थ तथा शक्तिया इसी तत्त्वमे से निकली है, इसीमे रहती है और 
जब लय होती हुई दिखाई देती है तब इसीके किनन्‍्ही कार्यो्मे -- 
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अर्थात्‌ एक प्रकारके दृश्योमे से दूसरे प्रकारके दृश्योमे --- केवल रूपान्त- 
रित होती हैं। 

२०. इस परम तत्त्वको क्रियाशून्य, चेतना-घून्‍्य, जानघून्य, प्रेम- 
शून्य, सुखशून्य अथवा जड या विनागी नहीं कहा जा सकता। इसे 
जड अथवा आदि-अतवाला समझनेमे विचार और अवलोकनकी पूर्ण 
सृक्ष्मताका अभाव है। इस सूक्ष्म तत्त्वके स्वरूपका और चाहे जिस 
तरह वर्णन किया गया हो, फिर भी इतना तो इस विपयमे अवश्य 
कहा जा सकता है कि इसकी सत्ता अविनाशी है तथा इसमे क्रिया, 
ज्ञान, प्रेम और सुखकी शक्तिमत्ता अथवा वीजरूप शक्ति है। 

२१. अपने अस्तित्व-सवधी सारे अनुभवोका विश्लेषण करते 
करते आत्माका स्वरूप अनुभूतिमात्र, ज्ञप्तिमात्र, चिन्मात्र और निरह- 
कार अर्थात्‌ व्यक्तित्व-भून्य मालूम पडता है। इस विश्लेपणको कुछ कम 
सूक्ष्म करके कहे, तो वह अनुभविता, ज्ञाता, चैतन्य, साक्षी और सत्य- 
व्यक्ति (अर्थात्‌ सदा एक रूपमे रहनेवाला) होने पर भी अहतायुकत 
प्रत्यगात्मा लगता हैं। इससे भी कुछ कम सुक्ष्मतासे कहे, तो वह 
कर्ता, भोक्‍ता तथा उन्नति-अवनतिको प्राप्त करनेवाला जीव लगता हे। 

२२. इसी तरह जगतूम प्राप्त होनेवाले अनुभवोक्ते स्वसरूपको 
वहुत चुक्ष्मतासे देखे, तो उसके मूलतत्त्वका स्वरूप अनुभूतिमात्र, 
ज्ञप्तिमात्र, चिन्मात्र और व्यक्तित्व-णून्य मालम पडता है। अपने तथा 
जगत्‌के अति नलुक्ष्म परीक्षणमे व्यक्तित्व दिखाई न देनेसे दोनोकी 
एकताकी प्रतीति होती है। परतु इस सूक्ष्मताकों कुछ कम करके 
कहे तो ऐसा लगता हैं कि जगतमे कोई सर्वज्, राव॑ंसाक्षी, सर्व- 
व्यापक, कमंफल-प्रदाता और तटस्थ सत्त्व है। इससे भी कम सूब्मतासे 
कहे तो एसा लगता है कि वह उत्तत्ति-पालन-सहारकर्ता, सतका भोकता 
और सबका स्वामी तथा नियामक है। 

२३. इस परम तत्त्वकों भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, अल्लाह, रूदा 
इत्यादिके नामसे पहचाने और वहे कि एक पर्नेग्वस्का ही सनावन 
अस्तित्व हैं जौर जो कुछ अलग अरूग दिसाई देता है, उसमे भी 
उसके सिव्रा कोई भिन्न तत्त्व मिला हुआ नहीं है। 
सम॑ घ-१४ 
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२४. सव सतोकी यह निश्चित प्रतीति है। परतु परमेश्वरके 
स्वरूपकी उपपत्ति देनेसे सतोके निरूपणमे भेद हो जाता है। कुछ 
सत परमेश्वरको नप्तिमात्र, अनुभूतिमात्र, चिन्मात्र और जत्तामात्र 
कहते है। कुछ उसे सत्यकाम, सत्यसकल्प, सर्वकल्याणकारी, गुणोका 
भण्डार और आनदघन कहते है, और कुछ उसे सबका स्वामी, 
सबका कर्ता, नियामक, पालक और सहारक कहते है। जिस तरह 
कोई सिनेमाकों शीघ्र गतिसे चलनेवाली चित्रमाछासे नेत्रको होने- 
वाला आभास कहे और कोई गतिमान पदार्थोकी चित्र-परपरा कहें 
और कोई हिलनेवाले चित्र कहे, उसी तरह इन निरूपणोंका भेद है। 
जिस तरह सामान्य मनुष्योको 'हिलनेवाले चित्र” इतना निरूपण 
पर्याप्त लगता है, उसी तरह उन्हे परमेश्वरका सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, 
सृष्टिका उत्पत्ति-पालन-प्रढय. करनेवाला और सवका स्वामी यह 
निरूपण पर्याप्त लगता है। इन निरूपणोमे यह अनुभव तो समान है 
कि सबसे परे एक सच्चित्‌ परमेश्वर तत्त्व ही हैं, परतु उसके सबंधमे 
विचार या निरूपणकी सुक्ष्मताम भेद है। 

२५ मेरी दृष्टिसे परमेश्वर इस विश्वका सनातन और सर्वत्र 
फैला हुआ चेतन्य-बीज है। चैतन्य अर्थात्‌ इच्छा (अथवा संकल्प)- 
शक्ति, ज्ञानगक्ति और क्रियाशक्ति। परमेश्वरका अस्तित्व काल्पनिक 
नही वल्कि सत्य होनेसे ही उसकी सकल्प-शक्ति भी सत्य सिद्ध होती 
है। अर्थात्‌ सकल्पके अनुसार जगत्‌म परिणाम उत्पन्न होते हैं। 

२६. जिस तरह सोनेके अनेक आकार गढे जाने पर भी उसका 
सुवर्गणत्व. बदलता नहीं है, उसी तरह विश्वम होनेवाली सब तोड- 

फोड, जन्म-मृत्यु और उत्पत्ति-प्रल॒की घटनाओसे परमेश्वरके सिवा 
कोई नया या भिन्न तत्त्व आता-जाता नही है। 

२७. इस तरह परमेब्वर निविकार और अकर्ता (अर्थात्‌ अपने 
सिवा अन्यकों उत्पन्त न करनेवाला) है, परतु वह निष्क्रिय या स्थूछ 
दुष्टिसि अपरिणामशील नही है। 

२८ परमेश्वरकी इच्छा, ज्ञान और क्रियादक्तियोके व्यापार 
निरतर और सर्वत्र चलते रहते है। इस कारणसे जगत्‌मे एक 
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विपल भी विना परिवतंनके व्यतीत नहीं होता। और ये परिवर्तन 
अनत प्रकारकके और अनत रीतियोसे होते है, अतः उनमे सर्देव 
नवीनता रहती है। इसलिए जगतूमे विगत क्षणकी स्थिति वैसीकी 
वैसी फिर कभी नहीं आती। ये व्यापार सर्वत्र चलते रहते है, अतएव 
हरएक व्यापारमे कुछ व्यक्तित्व और मर्यादा भी आ ही जाती है। 
ये दोनो मिलकर हमें काल और देशका अनुभव कराते हूँ । 


२९ परमेश्वर सकल्प, ज्ञान और क्रियाशक्ति-रूप है और वह 
सर्वत्र तथा सत्य हैं। इस कारणसे एक प्रकारकी इच्छा-ज्ञान-क्रिया मे 
से दूसरे किसी प्रकारकी इच्छा-ज्ञान-क्रिया आदिमें रूपान्तर होनेका 
व्यापार कुछ व्यवस्थापू्वक चलता है, चाहे जैसे उलटा सीघा नहीं 
चलता । इस व्यवस्थाके सब नियमोका अन्वेषण हम कर सके या न 
कर सके और जगतूमे हमारी आश्ाके अनुसार घटनाएं घटित हो या 
न हो, परतु इसके व्यापारोमे कही पर भी नियम-शून्यता नही हे, ऐसा 
कहनेके लिए हमारे पास जगत्‌का पर्याप्त अनुभव हे। 


३०. इस तरह किसी प्रकारकी व्यवस्थावाले, सर्वत्र फंले हुए, 
इच्छा, ज्ञान या क्रियाओके व्यापारोके हमें जो अनेक तरहके अनुभव 
होते हैं, वे यह जगत्‌ हैं। 


३१. वीता हुआ क्षण वापस नहीं आता ओर स्वप्नवत्‌ हो जाता 
है तथा भविष्य-काल केवल आजा ही है और वह सिद्ध हो तो भी 
क्षणभार ही रहती है, फिर भी जगत्‌ रज्जुमे सर्पके भअ्रमके समान, 
या स्वप्नके भोगोके समान, या गधे नगरीकी तरह केवल झूठी माया 
अथवा काल्पनिक भारा नहीं है, कितु जिस तरह नदी पानीकी सास 
तरहकी गतिका सच्चा अनुभव है, उसी तरह णगत्‌ चारो ओर सतत 
चलते रहनेवाले व्यापारोका सच्चा अनुभव है। 


३२ और जगत्‌ किसी ठाड-प्याररों बिगड़े हुए, ऊघमी या 
स्वच्छन्द्र छडके जैसा, परतु अत्यत गवितमान सन्‍्चकी लोछा अर्थात्‌ 
खेल नहीं है, केकिन एक महान शक्तिमे उसके स्वभावानसार नियम- 
पूर्वक चलनेवाले व्यापार है। है 


२१२ संसार और धर्म 


जीव और जड़ 


३३. अनादि और अविनाणी केवल परमेश्वर ही है। उसके सिवा 
दूसरा कोई अत्यन्त अनादि या अत्यन्त अविनाशी नही है। आर्थात्‌ 
जीव या जड़ तत्त्व चाहे जितने लवे समय तक एकरूप रहे हुए प्रतीत 
हो, फिर भी उनका आदि तथा अत है। परंतु आदिका अर्थ ब॒न्यमें 
से उत्पन्न होना नही और जतका अर्थ गृत्य होना नहीं हैं। उनका 
अर्य एक प्रकारके दृश्योंसे दूसरे प्रकारके दृश्यों परिवर्तित होना है। 

३४. जीव और जडके वीच भी कोई सनातन और नित्य भेद 
हो, ऐसा मालूम नही होता। अर्थात्‌ जीवमें से जड और जडमें से 
जीवका परिवर्तन होना असभव' नही है। 

३५ जिसे अछगसे पहचाना जा सके, ऐसा कोई भी जड़ या 
चेतन पदार्थ या व्यापार जब तक उसका अलगाव रहता हैं तव तक 
भिन्न व्यक्ति है। इस तरह हरएक व्यक्तिका सच्चा अस्तित्व है। 

२६ ऐसा कोई भी व्यक्ति विव्वसे विलकुल अछूग और स्वतत्र 
नहीं हो सकता। सब एक-दूसरेके साथ और जगत॒के साथ किसी न 
किसी तरह जुडे हुए है। 

३७ परतु व्यक्तिमात्रका उपादान-कारण परमेग्वर ही होनेसे 

यह कहा जा सकता है कि ये सव परमेश्वरके रूप हैँ और परमेब्वरसे 
कोई अलग नहीं हैँ । परतु ऐसा कोई भी व्यक्ति एक ही समयमे 
परमेब्बरकी सव प्रकारकी शक्तियों या व्यापारोकों प्रकट नहीं कर 
सकता । इसलिए किसी भी जड या चेतन व्यक्तिके वारेमे यह कहना 
टीक नहीं कि वह परमेण्वर अर्थात्‌ समग्र ब्रह्म है। परतु यह कहना 
ठीक हैँ कि वह स्वय या कोई दूसरा ब्रह्मसे अलग नही है या तत्त्वत. 
ब्रह्म है। 

२८. ब्रह्मके विपयर्म “में ' का प्रयोग नहीं हो सकता। इस तरह 
प्रत्यमात्माकों विभिप्ट ब्रह्म कहनेकी रीति ज्यादा ठीक लगती हैं! 

२९ हममे जो भी इच्छाएं, ज्ञान और क्रियाएं मालूम होती 
और जिन्हें हम अपनी इच्छाएं, ज्ञान और क्रियाए मानते है, वे 
सचमृच वँसी ने भी हो और सम्भव है कि हम विव्वमें व्याप्त अनेक 


जि 
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तरहकी इच्छा-ज्ञान-क्रियाकी तरगोको झेलनेवाले और प्रकट करनेवाले 
भिन्न प्रकारसे रचे हुए द्रष्टा अथवा साक्षी और कदाचित्‌ उन्हें किसी 
भिन्न दिशामे ले जानेवाले निमित्त ही हो। 

४० इससे देहके विना अथवा अरूग अलग देहोकों धारण 
करके हमारा व्यक्तित्व सदेव बना रहे, अथवा सारे जगत॒का चाहे जो 
हो और वह चाहे जितना परिवर्तंतशील हो, परतु हमारा व्यवितत्व 
अपरिवर्ततगीरू और नित्य टिकनेवाला अथवा जगतसे भिन्न, स्वतंत्र 
और परे हो, अथवा जगत्‌मे हमारा व्यक्तित्व दूसरोसे भिन्न मार्ग 
निकालकर अपनी विशेषता प्रकट करनेका सतोप हमे दे--इन सब 
इच्छाओमे व्यक्तिवाद हैं और आत्माका अजुद्ध अभिमान है। 

४१ परमेब्वरमे विश्वरूपमे चलनेवाले इच्छा-ज्ञान-क्रियाके अनत 
व्यापारोमें से कुछको प्रकट करने, रूपान्तर करने और पहचाननके 
हम एक खास रचनावाले साधन अथवा यत्र हँ। यह यत्र जगत्‌के 
महायत्रका एक अग है और उसके साथ सरूग्न हैं। जगतृमे चलने- 
वाले व्यापारोका इस यत्र पर प्रभाव पडता है और इसमे चलनेवाले 
व्यापारोका जगत्‌ पर प्रभाव पडता हैं। हममे मारूम होनेवाले व्यक्ति- 
त्वके भावका योग्य उपयोग यह है कि परमेश्वरके लिए, अर्थात्‌ जगत्‌के 
हितके लिए, इस यत्रको अपंण कर दिया जाय। इसकी विशपताएं 
स्वार्थंक लिए नही परन्तु परमार्थके लिए हो। इसमे प्रकट होनेवाली 
इच्छा-जान-क्रियाओमे अपने लाभकी या सतोपकी वृत्ति नही. परन्तु 
यवासभव जगत्‌के हितकी वृत्ति हो। इस दिगामे किया जानेवाला 
प्रयत्त व्यक्तित्वकी शुद्धि अववा आत्माक्ते शुद्ध अभिमान और निरहं- 
कारिताक्े प्रति प्रयाण ह। 

४० मरनेके वाद हममे दिसाई देनेवाले वर्तमान व्यवितत्वका 
क्या होगा, इसकी चिता अथवा उसे टिकानेकी इच्छा योग्य नहीं 
है। सभव है कि छादोग्योपनिषद्के कथनानुसार, जिस तरह अलग अलग 
फलोका मथु छत्तेमे एकन होनेके बाद अवबवबा विभिन्न नद्धियोजा पानी 
समूद्रम सिलनेके वाद, उनमे यह इस फूलका मु हैं अबवा बह इस 
नदीका पानी हू ऐसा व्यक्तित्व मालूम नहीं होता अथवा पानीदी 
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बदके भाप वनकर उड़ जानेके वाद उस बृदके अशोका इतिहास नहीं 
ढढा जा सकता, उसी तरह 'इमा सर्वा. प्रजा" सति सपद्य न विदु 
सति सपच्यामह इति।” १६-९-२ (सब प्रजाए सत्‌र्म जानके वाद 
हम सत्‌र्म चली गई है ऐसा नहीं जानती, अर्थात्‌ अपना भिन्न 
व्यक्तित्व नही रख सकती।) 


२ 
ध्सें 
(अ) सामान्य रूपसे 


१ प्राणीमें विचार और विवेक उत्पन्न होनेके साथ ही धर्म 
उत्पन्न हो जाता है। 

२ धर्म अर्थात्‌ आचारके नियम--विधि-निषेघ, क्‍या, कब, 
कसे, कितना, किस तरह अमुक काम करना या न करता --यह सब 
घर्म-विचार है। 

३ जो वचन सब मनुष्योके सब प्रकारके श्रेय और प्रेयका 
समवृत्तिसे विचार करके तथा अन्य भूतोके हितोका भी सहानुभूतिपूर्वक 
विचार करके आचार-व्यवहार और प्रायश्चित्तके नियम सूचित करते 
हैँ, उनका नाम है वर्मझास्त्र | भले ये वचन इस देशके पुरुषोके हो या 
परदेणके हो, प्राचीन हो या अर्वाचीन हो और घामिक पुस्तकोके 
नामसे उनकी ख्याति हो या न हो। इससे उलठे, धर्मशास्त्रके नामसे 
पहचाने जानेवाले प्राचीन या अर्वाचीन ग्रथोमे तथा सतोकी वाणीमे 
धर्मच्रास्त्रकी कोटिमे न आ सकनेवाले वचन भी हो सकते हूँ । जितने 
वंशरम वे वचन मनृष्यमे सदवृद्धि और सत्प्रवत्ति प्रेरित करते हे तथा 
सर्वभूतोके प्रति समभाव प्रकट करते है, उतने अगमे वे घर्मझास्त्र 
माने जा सकते हैं। 

४. अकेले रहनवाले व्यवितको भी अपने श्रेय (चित्तके सतोष) 

और प्रेय (भौतिक सुख) के लिए घर्मका पालन करना पडता हैं। परन्तु 
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विज्ञाल दृष्टिसि कोई भी प्राणी बिलकुल अकेला रहता ही नहीं। 
सजातीय जीव न हो तो विजातीय जीव साथमों होते हैं और उनके 
साथ भी किसी न किसी प्रकारका समाज और उसका वर्म उत्पन्न 
हो जाता है। 

५ धर्मका पालन व्यक्तिके तथा समाजके सुखके लिए है। उसमे 
होनेवाले भगका परिणाम दोनोकों भोगना पडता है। किसी समय 
भग करने वालेको अधिक भोगना पडता हैं और किसी समय समाजको। 


६ इससे सजातीय समाजोम हरएक व्यक्तिसे उसके कतंव्योका 
पालन करानेके लिए अलूग अलरूग व्यवस्थाए उत्पन्न होती हे । 

७ मनुष्यके सिवा दूसरे प्राणियोमे भी ऐसी व्यवस्थाए देखनेमे 
आती है। यह अलूग बात है कि उन्हे हम धर्मका नाम नहीं देते। 


(आ) मानव-समाज और धर्म 
अब हम मानव-समाज और घधमर्मका विचार करे। 


८ समाजकी व्यवस्थाओ जौर नियमोके पीछे उसके आधारके 
रूपमें जीवन तथा जगतके स्वरूप और सम्बन्बके विपयमे, जीवनके 
आदरण्शोके विपयम, जिन्हें नियमोका पारून करना है और जिनसे नियमोकरा 
पालन कराना है उनके वीचके सम्बन्बफे विपय्म, व्यक्ति तथा समाजके 
सम्बन्धके विययमे तथा समाजकी व्याप्ति और मर्थाव्॒के विपयमे, कम- 
ज्यादा विकसित कोई दृष्टि तथा भावना रहती है, अर्थात्‌ तत््वनान 
भौतिक तथा सामाजिक विज्ञान आर बुद्धि तथा हृदयका (अर्थात्‌ दृष्टि 
तथा भावनाकी विश्ञाल््ताका) कम-ज्यादा दिकास है। 


९ इस तरह तत्त्वज्ञानकी, वुद्धिकी और हृदयकी विभिन्न भूमि- 
बछाओफे अनुसार अूग अठग नियमोकों धर्म माननेवाले अलग अन्यय 
समाज हू। 

१० धर्मकी नीच गहरी हो या छिछली, मजबत हो या वमजोर 
व्यापक क्षेत्रम फैली हुए हो था सीमित क्षेतमे, परन्तु धर्मका हेतु अपने 
सलेममं आनवाले समाजका श्रेय और प्रेय वरना होता है। 
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११. कुछ धर्म मुख्यत. श्रेयकी दृष्टिसे विचारे गये होते है, और 
कुछ प्रेयकी दृष्टिसि। दोनोमे कभी तत्त्वदृष्टि प्रधान होती है, तो कभी 
विज्ञान-दुष्टि । 

१२. जिस समाजकी रचनामें तत्त्वदुष्टि और विज्ञान-दृष्टि, अथवा 
श्रेयद्ष्टि और प्रेयदृष्टि, एक-दूसरेके साथ खूब घुलमिल जाती है, वह 
समाज और उसका धर्म दोनो एकरूप हो जाते है, जैसे कि हिन्दू 
समाज और हिन्दू धर्म, मुसलमान समाज और इस्लाम । ऐसे समाजोको 
हम जातीय (कौमी) समाजके नामसे पहचानते है। 

१३ जिस समाजकी रचना प्रधान रूपसे तत्त्वदृष्टि द्वारा श्रेय 
और प्रेच दोनोकी सिद्धिके छिए होती है, वह धामिक मत, पथ और 
सम्प्रयायका रूप घारण करता है। कालान्तरमे, उसमे से उपर्युक्त 
प्रकारका तमाज भी अस्तित्वमे आ सकता है। इसे हम साम्प्रदायिक 
समाज कहेगे। 

१४ जिस समाजकी रचना प्रधान रूपसे तत्त्वदुष्टि या विभान- 
दृष्टिके द्वारा केवल श्रेय्राप्ति ( मानतिक सतोष ) के लिए होती है, 
वह विभिन्न व्यनों ($८४005, 2८७व१८४८४) का रूप लेता है। उसे 
हम दार्शनिक समाज कहेगे। 

१५ जिस समाजकी रचना मुख्यत विज्ञान-दुष्टिके द्वारा केवल 
प्रेयप्राप्तिकि लिए होती है, उसके भौतिक, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक 
इत्यादि समाज वनते हे और वे प्रजाओ, वर्गों, दलो या पाटियोके 
नामसे पहचाने जाते हैँ। इन्हे हम भौगोलिक समाज कहेंगे। 

१६ इन चारो तरहके समाजोमे परस्पर सघय॑ और कलहकी 
तथा स्नेह और भाईचारेकी थकयता रहती है। 

१७. उनमें से यहां हमने भौतिक समाजोका विचार छोड़ दिया 
है। केवल इतना कहना चाहिये कि इन समाजोमे भी अधविश्वास, अब- 
श्रद्धा, अज्ञान, जान-वूज्नकर गरूत मार्गदर्णन इत्यादि पहले तीन प्रकारके 
समाजोकी अपेक्षा कम होते हैँ, ऐसा माननेके लिए कोई कारण नहीं है। 

१८ जातीय समाज, साम्प्रदायिक समाज और दाशनिक समाजोमें 
सही या गलत कुछ श्रेयवृष्टि रहती ही है और घमम शझब्दके रूढ अर्थमे 


द 


| 
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श्रेयका भाव समझा जाता है, इसलिए सुव्बिके खातिर इन तीनोकी 
हम घामिक समाज अयवा धर्मों ( बहुबचनमें ) के नामसे पहचानेगे। 
अनुगम इनका सही नाम होगा। 

(इ) धामसिक समाज 

१९ मनृष्यका स्वभाव ही कुछ एसा हे कि केवल प्रेयोकी 
प्राप्तिति ही उसे पूरा सतोप और ज्ञानि नहीं होती। सव तरहके प्रेय 
होने पर भी उसे जीवनमे कुछ ऐसी कमी महसूस होती रहती है, 
जिसके कारण वह सतोष और जझातिका अनुभव नहीं कर पाता। 
सत्तोप तथा श्ातिकी घोच ही श्रेयकी शोव है। 

२०. कुछ मनुप्योमे यह इच्छा इतनी तीत्र होती है कि वे न 
केवल प्रेयको ढृढ़ते नही है, परल्तु प्राप्त हुए प्रयोकों भी छोड देते है । 
परन्तु ऋई वार ऐसा होता हैं कि जिन्‍्होने श्रेबके लिए प्रेयको छोड 
दिया है, वे अमृक कालके वाद फिर प्रेयार्थी वन जाते है। बर्मोमे 
पाखडका प्रवेश ज्यादातर इसी वर्गके मनुप्यो द्वारा होता है। इस 
दोनोकों छोडकर वाकीका वडा जनमसमुदाय श्रेय और प्रेव दोनोकी 
इच्छा करनेवाला होता हे। 

२१. ज्यादातर घर्मोका जौर सम्प्रदायोका उद्भव और प्रचार 
पहले दो वर्गके सनुष्यः करते है, और वहुजन समाजमे से उनके 
अनुयायी वनते है। जिस तरह सामान्य मनुप्य अपने दुनियावी कामोमें 
भी डॉक्टर, वकील, इजीनियर जैसे अलग अलग घवोके निष्णातों पर 
उस उस कामके लिए विश्वास रखते हैँ, उसी तरह वे श्ेयके सम्बन्ध 
ऊपरके दो वर्गोके मनृपष्योक्षा अनुसरग करते हैं। जिस तरह स्वार्थी 
निष्णात अपने पर विश्वास रखनेवाले मुबक्किलोके विग्वास और उस 
कासके बारेम उनके कम झावका नाजायज फायदा उठाता है, उसी 

तरह धामिक निष्णातोका भी होता है। 

२२ इसके सिवा, मनृज्यका चित्त कुछ इस तरहसे बना हआा 
मालूम होता है कि कोई वस्तु असत्य अथवा कम सत्य है, ऐन्ग जानते 
हुए भी उसे सत्य बयबा पूर्ण सत्यक्रे रूपने प्रस्तुत करता रदनेबाला 
मनप्य घीरें बीरे ऐसा ही मानने झूग जाता है। इस सरह अनत्यमे 


रे 
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सत्याग्रह-निष्ठा जमनेकी सभावना रहती है । इस प्रकार पाखण्ड भी 
धामिक बन जाता है, और उसमें यवि अनीति स्पष्ट न दिखाई दें, तो 
उसे सहिष्णु वृत्तिसे देखनेके प्रसग आते है । घर्मोकी अनेक रूढियों और 
मान्यताओ इत्यादिके सम्बन्धमे ऐसा ही हुआ है। पर-धर्म-सहिष्णुता, 
पर-अवर्म-सहिष्णुता तथा पुराने अन्यायोके प्रति क्षमादृष्टि रखनेके पीछे 
ऐसी उदारता रहती है। 

२३ सामान्यत धर्मोका स्वरूप जाचने पर उनमे नीचेकी असत्य' 
या अधंसत्य वातोमे सत्यनिष्ठासे प्रचार और पोषण किया हुआ देखसेमें 
आता है. 


(१) परमेश्वरके सगुण निरूपणमें , 

(२) किसी व्यक्तिको तारनहारके रूपमे प्रस्तुत करनेमे, 

(३) किसी वादको अचल सिद्धान्तके रूपमें प्रस्तुत करनेमे, 

(४) समीपवर्ती समाजकी तत्कालीन स्थितिमे से पैदा होनेवाले 
आचारके नियमोको सर्वव्यापक और सर्वकालीन माननेमे, 

(५) किसी भ्रथकों विवेचक-बुद्धिसि परे समझकर प्रमाणभूत 
माननमे , 

(६) सामान्यत ज्ञान, आलवन (उपासना अथवा आश्रय), भक्ति, 
साधना, तप और घर्म (अर्थात्‌ आचार, व्यवहार और प्रायद्चित्त ) तथा 
सदाचारके मूलोंका पोषण करनेके बदले केवल शाखाओको सभालनेमे , 

(७) वाममार्ग अथवा दुराचार उत्पन्न करनेमें। 

२४ जैसा कि परमेदवर विषयक सूत्रमे कहा गया है, परमेब्वरका 
सर्वव्यापक, सर्वज, सारी सुष्टिका उत्पत्ति-पालन-प्रलयकर्ता, सवका स्वामी 
और सर्वश्रेष्ठ गुणोका भण्डार आदि शब्दोमे वर्णित स्वरूप सामान्य 
मनृप्योंके लिए पर्याप्त तथा समझनेमे सरल होता है। इस निरूपणमे 
परमेण्वरके विपयमे किसी” आकारका आरोपण या सृष्टिकी रचनामे 
किसी दूसरे उपादान-कारणकी कल्पना नही है। परन्तु विभिन्न धर्मोे 
परमेब्वरके लिए राजा या योगीके रूपकोकी कल्पना की गई है। 
अर्थात्‌ समाजमे एकाथ चक्रवर्ती राजा या योगीव्वर और उसके 
वेभवके विपयमे जो कल्पना होती है, उससे अनेक गुनी वढी-चढी 
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कल्पना परमेश्वर तथा उसके धाम, वेभव और व्यवस्थाके विपयमे की 
जाती है । इन कल्पनाओंके लिए रखी जानेवाली आग्रह-बुद्धि धर्मोके 
बीचके कलूहका एक कारण होती है। इन कल्पनाओके परिणाम-ल्वरूप 
बडे बडे पडितों और धर्माचार्योमे भी यह मान्यता पाई जाती है कि 
परमेश्वर जगत्‌॒का निमित्त-कारण ही है, अथवा मनुष्यके जेसी योजना 
और विचार करनेकी पद्धतिसे जगत्‌की व्यवस्था चलती होगी। और 
सामान्य मनुष्योके मनमे ऐसी कल्पना तक नही उठती कि परमेब्वर 
जगत्‌॒का उपादान-कारण है। 


२५. राजारूप या योगीरूप परमेश्वरवाद्म से ही उसके 
अवतार, पुत्र, प्रतिनिधि, पैगम्बर तथा उसके विरोधी शैतान, मार, 
कलि इत्यादिकी कल्पनाए हुई है । समाजको ऊपर उठानंवाले किसी 
लोकोत्तर पराक्रमी अथवा सत पुरुषको परमेश्वरका पूर्ण स्वरूप या 
उसकी ओरसे नियुक्त किये हुए तारक-रूपमे प्रस्तुत करके उसके आस- 
पास एक समाजकी रचना करना विभिन्न घर्मोकी विशेषताएं है। धर्म 
धमंके वीचके झगडोमे इन तारनहारोके प्रति रहे अनुचित अभिमानका 
वडा हाथ रहता है। 

२६. एक नवीन समाज रचनेवाला पुरुष अपने कालके और 
आसपासके लोगोकी अपेक्षा चाहें जितना ऊचा उठा हुआ हो और वह 
अपने नवीन समाजमे उस समय चाहे जितने भारी परिवर्तन करता 
दिखाई देता हो, फिर भी सूक्ष्मतासे देखने पर वह अपने कालकी 
सेकडो रूढियोमे से कुछ इनीगिनी रूढियोमे भी मुश्किलसे मूल परिवर्तन 
कर सकता है। दूसरी रूढियोको वह जैंसीकी तंसी रखकर, उन पर 
अपनी स्वीकृतिकी मुहर लगाकर, कदाचित्‌ उन्हें और अधिक नजबूत 
भी कर जाता हे। सभव है कि ये रूढिया भी उसके आसगासऊक्े और 
उसीके समयके समाजके लिए अयोग्य न हों। परन्तु उस पुरुपक्े पीछे 
जब एक घामिक समाज उत्पन्न होता है, तब उन मरूठियों तथा उराके 
द्वारा किये हुए परिवर्ततनोको सर्वकालीन और सर्वदेशीव बनानेप्ा और 
उनमे परिवर्तन न होने देनेका आग्रह पैदा होता है। सनाननी वृत्तिका 
तथा इन घम््मोके बीच कलहोका भर घर्मके विकासकों रोकनेका बह 
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हि 


भी एक कारण हैं। जब इन रूढियोंके पीछे किसी वर्गके प्रेय भी 
जुई नहते है तव वह वर्ग कलह और प्रगति-विरोधका अधिक बलवान 
कारण बनता है। 

२७. मनुष्योकी वुद्धिया और वृत्तिया विविव प्रकारकी होती है । 
परन्तु साथ ही उनमें समानताये भी होती हैँ | इससे थोडी-वहुत समान 
वृद्धि और वत्तिवाले मनृप्योके अलग अलग झुड वध जाते है। कुछ झुड 
विखर जाते हैँ, तो थोडे ही समयमे दूसरे नये झुड पंदा हो जाते हूँ । 
समाजके बीच रहनंवाला एसा गायद ही कोई मन॒ष्य मिल सकता 
हैं, जो किसी झूडमे शरीक न हो। फिर मनुष्योकी वुद्धि तथा उसके 
अनुसार आचरण करनेकी गक्तिमे बहुत गतर रहता है। इस तरह 
सारी मानव-जातिके लिए एक ही विधान होना कठिन हैं। ऐसा 
मानकर ही चलना चाहिये कि मनृष्य अहकूग अरूग' तरहके, कही 
परस्तर सकलित और कही स्वतत्र समाजोकी रचना करके रहेगे। यह 
वात बासिक तथा दूसरी तरहके समाजोकों भी लागू होती है। सारा 
मानव-समाज किसी एक ही घर्म या मतका वनाया जा सकता है 
अयवा प्रत्येक व्यक्तिका स्वतत्र ही धर्ममत होना चाहिये --ये दोनो 

मान्यताए अव्यवहाये हे । | 

२८. इसलिए जगतके वर्तमान हिन्दू-मुसलमान इत्यादि घर्म मिट 
जाय, तो भी जब तक मनुष्य विचारी प्राणी हैं तब तक विभिन्न 
वर्ममतोका निर्माण होता ही रहेगा । इन सबका निर्माण मानव- 
समाजके सुख और जातिके लिए हो और वे सर्वोदयको वढानेमे 
हिस्मा ले, ऐसी ही जरतें ढूढगनी चाहिये; और इन शर्तोका पालन 
हो सके, इस प्रकार प्रचलित घर्मोका सशोवन और नवीन घर्मोकी 
रचना होनी चाहिये। 

(ई) धर्मोका संगोधन 

२९. मनुप्यके श्रेय-साधनके प्रयत्नोकों पोसनेके लिए अलूग- 
अलग बर्मोने अछग-अरूग वातो पर जोर दिया है। फिर भी सव धर्मोमे 
नीचेके छह अग सामान्य रूपसे दिखाई देते है -- तत्त्वज्ञान, आलवन 
(उरासना अबवा आश्रय), मक्ति, सावन-मार्ग, तप और सदाचार। 


बम 
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३०. हरएक धार्मिक ससाज इन अगोंका विशिध्ट ढगसे पोषण 
करे इसमे दोष नही है। परन्तु इस पोपणमे नीचेके नियमोका पालन 
करना चाहिये, और जिस ह॒द तक किसी धर्म या उसके प्रथोमे 
इन नियमोका भग होता हो उस ह॒द तक इनमें सशोधन करके 
दोप दूर कर देने चाहिये। 

३१. पहला नियम है मानव-अहिंसाका। सब धर्मोने थोडे-बहुत 
प्रमाणमं अहिसा-वृत्तिकों पोषण दिया है तथा उसके ऊपर भार भी 
दिया है। परन्तु मानवर--हिसाका पूरा निषेध शायद ही प्राचीन धर्मोने 
किया है। इन घर्मोकी उत्पत्ति जिस कालमे हुई उस कालमे मनृप्योकी 
परस्पर हिसा रूगभग प्रतिदिनकी वस्तु थी, अतएव उस समय प्राणी- 
हिसाकी अपेक्षा मानव-हिसाका निपेध करना ज्यादा कठिन मारूम हुआ 
होगा। इस कारण धर्म-प्रवर्तकोको शायद उस दिशामे अपने दिचार 

>प्रस्तुत करनेकी वात ही नही सूझी । इसके परिणाम-स्वरूप अहिलावादी 
या भूतदयावादी धर्मोम भी मानव-हिसाके प्रति शायद ही ध्यान दिया 
गया है; उलट कई वार तो उसे उत्तेजन भी मिला हैं। स्वय धर्मके 
प्रचारके लिए भी मानव-हिसा हुई है और उसे पुण्यकार्य भी माना 
गया है। धर्मोकी इस चुटिको सुधारना चाहिये। और, अहिसाके 
पालनमे मानव-हिसाके निर्षंघकों प्रथम और दूसरे प्राणियोकी हिसाको 
द्वितीय स्थान दिया जाना चाहिये। अपने घमंके पालन, प्रचार था 
विकासमे कही भी मानव-हिंसा करनेकी छूट नहीं होनी ऋअहिये। 
इसमें आततायीके सामने अपना या दूसरेका प्रत्यक्ष रक्षण करनेम जो 
हिंसा अनिवायं रूपरो करनी पड़े, उसीको अपवाद माना जाय। कोर् 
अपराध हो जानेके वाद अपराधीको सजाके तौर पर देहान्त-८्ट देनेकी 
या उसका अगच्छेद करनेकी प्रथा बिलकुल वन्द हो जानी चातियि। 

३२. दूसरा नियम है सर्वधर्म-समभावका। अर्थात्‌ मनुप्प अपनी 
वृद्धि या वृत्तिके अनुसार अलग-अलग गृरुओ, सतो, मार्गदर्गको, बीरो 
तथा ऐतिहासिक, पीराणिक या रूपफात्मक व्यक्तियोक़े प्रति भरे ही 
भवित्तभाव रफे और उनके उपदेगोका अनुसरण करे, परन्तु फ्री भी 
धर्मका अनुयायी एसा न पहे हि बह व्यक्ति समग्र परमेग्दर ४, 
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अथवा परमेदवरका अवतार, पैगम्वर या दूसरा प्रतिनिधि है, या वेसे 
व्यक्तियोमे सर्वश्रेष्ठ है; तथा ऐसा भी न कहे कि उसके आलूबनके 
विना किंसीका उद्धार नहीं होगा। वल्कि ऐसा समझकर कि अपने 
जैसी वृत्तिके मनुष्योके लिए वह योग्य मार्गव्शक हो तो, भी दूसरी 
वृत्तिके मनुष्योंके लिए दूसरे भी उतने ही योग्य मार्गदर्शक हो सकते 
हैं, वह सव धर्मों और उन्तके प्रामाणिक अनुयाय्रियोके प्रति आदरभाव 
रखे और ऐसा आदर रखकर ही अपने मार्गदर्शकके प्रति रही अपनी 
भक्ति और समझको दूसरोके सामने प्रकट करनेकी जरूरत मालूम होने 
पर वेसा करे। 

३३. तीसरा नियम है पाखण्ड-निपेधका। सब घधर्मोकी अनेक 
वातोम अजुद्धि, मृढ्ता, त्रुटिया आदि हैँ। हरएकमे कुछ पाखण्ड, प्रत्यक्ष 
दुराचार इत्यादि भी घुस गये हैं। ऐसा कह सकते हैँ कि हरएक 
धारमिक समाजमे दक्षिण-मार्गी और वाममार्गी पथ है। फिर, कुछ 
दक्षिण-मार्गी होनेका ढोग करते है, और कुछ सच्ची निष्ठासे वाम- 
भार्गी होते है। सर्वधर्म-समभावका अर्थ यह नहीं है कि अपने या 
दूसरेके धर्ममें दिखाई देवेवाली त्रुटि, अशुद्धि अथवा मूढताकी टीका 
ही नहीं की जा सकती, दम और स्वार्थ प्रकाशर्मों नही लाये जा 
सकते अथवा पाखण्ड और दुराचारोका विरोध नहीं किया जा 
सकता। परन्तु टीका और विरोघ तीज होते हुए भी अहिसात्मक 
ढगसे ही होने चाहिये, असत्य या अतिशयोक्तिपूर्ण आक्षेप, विडम्बना, 
गाली-गलौज, उद्धतता या असभ्यताके लिए उनमें स्थान नहीं होना 
चाहिये । सत्याग्रहका आचरण किया जा सकता है, परन्तु बलात्कारका 
प्रयोग कदापि नहीं किया जा सकता। 

इ४ चौया तियम है समाज-ब्यवस्थाके पाऊनका और पडोसी- 
धर्मका। अर्थात्‌ कोई मनुष्य भले अपनी रुचिके अनुसार भक्ति या 
अनुष्ठानकी विधि अपनाये, ब्रतोका पालन या उद्यापन करे, परन्तु वह 
सव सार्वजनिक हितके विरुद्ध न हो और पडोसीकी उचित भावनाओका 
ध्यान रखकर ही होना चाहिये। 
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३५. पाचवा नियम है सदाचारका। किसी भी धर्मको दुराचारका 
बचाव नही करने दिया जा सकता। जेसे सत्य, अहिंसा, नियताचार, 
स्वच्छता, अमत्तता (जणा-काएएत्टाा685). इत्यादि सार्वजनिक 
सभ्यताए है। इसलिए विव्वासघात, व्यभिचार, अत्याचार, चोरी, लूट 
इत्यादि आततायी कर्म, सावभीम अघर्म अथवा दुराचार हैं और अवि- 
नय, गढगी, शरावखोरी इत्यादि सावंजनिक असमभ्यताएं हैँ। ऐसे कार्यों 
या आदतोमे घामिकताका खयाल बढानेवाले उपदेशोको त्याज्य समझ- 
कर निकाल डालना चाहिये। 

३६ छठा नियम है सार्वजनिक प्रेबसिद्धिका। राज्य, समाज, 
कुटुम्च, रूग्न, उत्तराधिकार, उद्योग, नगर इत्यादिकी व्यवस्थाओम 
विभिन्न धर्म अपने अनुयायियोके लिए जो विशेष नियम निश्चित करे 
या प्रचलित रूढियोमे परिवततंत करे, वे ऐसी मर्यादामें होने चाहिये 
कि जिससे वे उस घमंके अनुयायियोकी अपेक्षा अधिक विशाल समाजके 
लिए हितकारी हों अथवा अनुकरण करने योग्य लगे, न कि केवल उस 
घमंके अनुयायियोका ही प्रेय वढानेवाले अथवा विशाल समाज पर भार 
बढानेवाले हो। उदाहरणके लिए, आसपासके समाजम अनेक स्त्रियोसे 
विवाह करनेकी प्रथा हो तो कोई घर्मे अपने अनुयायियों पर एकपत्नी- 
ब्रतका नियम लाद सकता है, परन्तु आसपासके समाजमे एकपत्नी- 
ब्रतकी प्रथा हो तो वह वहुपत्नीत्वका अधिकार सामने नहीं रस सकता। 
अथवा आसपासके समाजम स्त्रियोंका उत्तराधिकार कम हो तो कोई 
धर्म उसे बढा तो सकता है, परन्तु आसपासके समाजमे जितना अधिकार 
प्रचलित हो उसे कम वह नहीं कर सकता। इसी तरह घमोके क्षेत्रक्ो 
इस सम्बन्ध इतना मर्यादित समझना चाहिये कि विशाल समा 
इस सग्बन्धमे सामाजिक हित वढानेके लिए जो परिवर्तन करना चाहे, 
उसमे धामिक समाजोकी ओरसे वाया नहीं खडी की जा सकती। 
यह नियम नवीन बर्मों, वाहरते आकर नये क्षेत्र्म प्रवेश करनंयारे 
धर्मों लथा पर्मान्तर करनेवाले वर्मों--तीनोको लागू होना चाह्तिय। 
मतलब यह है कि घामिझ समाज प्रेयो»डे क्षेत्रम जो विशेषता आपने 


* स्वी-रुपके सम्बन्धोग एलि-पत्नीजे दीन नी आचाड मर्यादा 
सतवा-] पर सम्वर: जत-पतनायआा बान भा आयानरनमयातदा | 


श्श्४ संसार और धर्म - 


अनयायियोके लिए दाखिल करे, वह श्रेयकी दृष्टिसि और सबमकी 
दिगामें होनी चाहिये, भोगवृद्धिकी तथा अपने ही अनुयाय्रियोक्े अधि- 
कारोकी वृद्धिकी दिगामें नहीं होनी चाहिये। 

२७ इस दृष्टिसि सब धर्ममतोंका सशोधन भर उनका नवा 
विवेचन होनेकी जरूरत हैं। उदार धामिक वृत्तिवाले, सर्वधर्म-समभावी 
तथा घर्म और तत्त्वज्ञानके अम्यासी इस तरहसे अलग अरहूग धर्मोका 
सशोधित स्वरूप प्रजाके सामने रखे, तो वह अच्छी सेवा हो सकती है। 

३८ यह सगोधित विवेचन इस तरहका होना चाहिये कि बहुत 
सकुचित दृष्टिसि न देखनेवाले अनुयायीकों भी वह मान्य हो और अन्य 
धर्मियोकों उसमे कुछ खटकनेवाली वात न मालूम हो । वह केवल 
उन उन धर्मोकी प्रणस्ति-मात्र न हो। उनमें घुसे हुए दोपोका तथा 
छोड देने योग्य अशोका निडरता परन्तु समभावसे किया हुआ 
निरूपण भी उसमे होना चाहिये । 

३९ उन उन ब्मेकि बनुयावियोकों यह काम करनेका स्वभावत' 
ज्यादा अधिकार है। उन्हे इसके लिए ज्यादा अनुकूछता होनेके कारण 
ऐसा करता उनका कर्तव्य भी माना जा सकता है। परन्तु बह नही 
मानना चाहिये कि दूसरे घर्मके अधिकारी पुरुष वैसा नहीं कर सकते | 

४०. सक्रुचित दृष्टिवाले अनुयायियो तथा जिनके स्वार्थ और 
वामाचारकों आघात पहुचे एसे पाखण्डी पुरुषोकी ओरसे इस प्रयत्नका 
विरोब होनेकी सभावना है। परन्तु ये ग्रथ युदि सामान्य मनृप्योकी 
अपने अपने बमंसे विक्रसित धामिक वृत्तिका उचित पोपण करनेवाले 
ओर उनके ज्ञान, आरूवन, भक्ति, तप, साधन और सदाचारकों योग्य 

दियामें ले जानेवाले होगे, तो वे मान्यता और प्रतिप्ठा प्राप्त किये 
विना नहीं रहेंगे। 

४१ इसी सम्बन्ध प्राचीन या अर्वाचीन वहुमान्य ध्मग्रथोकी 
सयोधित (७८एणशएथ०त) आवृत्तियों तथा उनके प्रमाणभूत सरल 

आर शुद्ध अनुवादाकी भी जरूरत हैं। जिस तरह बहुत बड़े विद्वानोके 
सिवा दूसरा कोई वाइवलको हिल्नू,ग्रीक या लेटिनर्मं नहीं पढ़ता है, 
उसी तरह उपनिपद्‌, गीता, कुरान, जंद अवेस्ता इत्यादिके मूल श्रन्थोंके 
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समान ही प्रमाणभूत माने जानेवाले अनुवाद वर्तमान लछोकभाषाओमें 
मिलने चाहिये। 
(3) लोकधघर्म 


४२. उपर्युक्त विचार और सूचनाएं अलग-अलग प्रचलित धर्मोके 
विषयमे हुईं। परन्तु जिस तरह नतिक बातोमे कुछ लोग दृढतापूर्वक 
एक पक्ष या दूसरे पक्षके आग्रही होते है, परन्तु सामान्य जनता किसी 
भी पक्षके लिए बहुत अभिमान रखें बिना हरएक मौके पर अपनी 
समझके अनुसार जो पक्ष उसे अच्छा लगता है उसका समर्थन करती है, 
उसी तरह घामिक विषयोमे भी होता है। घर्के आग्रही अनुयायी 
बहुत थोड़े होते हैं । सामान्य जनसमाज आम त्तीर पर जन्मबर्मका 
अनुसरण करता है, फिर भी उस विपयमे अत्यत अभिमान नही रखता। 
धर्म वबदलनेवालोका बहुत वडा भाग इन्ही छोगोमे से निकलता है। 

४३. इसलिए सब प्रसिद्ध घ्मंसि तटस्थ रहकर प्रजाकी घामिक 
और सदाचार-प्रिय वृत्तिका विकास करनेवाले ढगसे तत्त्वज्ञान और 
घर्के सरल निरूपणकी आवश्यकता है। इसमें तत्त्वज्ञानकी सरलसे सरल 
समझ, आलवन (उपासना) का जुद्ध स्वरूप, भक्तिकी असाम्प्रदायिक 
और अकमंकाण्डी रीति, साधना और तपके बृद्धिगम्य प्रकार तथा 
सामान्य मनुष्योकी नैतिक शक्तिको अनजानमे बढानेवाली पद्धतिसे 
सदाचारके सररूू नियमोका निरूपण होना चाहिये तथा जगतमें जो 
धामिक पुरुष हो गये हैँ उनके जीवनसे चमत्कारोकों अलूम करके 
उनकी घमं-भावना, ईश्वर-परायणता तथा उच्च चारिश्यकों दिखलाने- 
वाले जीवन-चरित्र होने चाहिय। आम जनता मौर गद्व जिनासमोके 
लिए तो य ही बम और धर्मग्रथ हो जायगे। 

४४ धघम भर तत्त्वज्ञानके चरित्रवान अन्यासी और धामिऊ 
वृत्तियोके प्रचुद्ध कवि तथा छेखक इस तरहके साहित्य द्वारा जनताकी 
अच्छी सेवा कार सकते हे 


३१--१२- ३७ 


परिदिष्द 


स्वकर्मथोग 
गीताके कुछ ग्लोकोमे थोडा परिवर्तन करके तथा कुछ इलोक 
नये जोड़कर मेने स्वकर्मयोगके वारेसें अपने विचार नीचे प्रस्तुत 
करनेका प्रयत्न किया है 
यत प्रवृत्ति्भूतानां येने सर्वसिद ततम्‌ | 


स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानव, ॥ १ ॥ 
सहज कर्म मेघावि सदोपमपि न त्यजेत्‌ | 
सर्वास्म्भा हि. दोपेण घृमेनास्तिरिवाष्ण्वृता' ॥ २ ॥। 


स्वे स्वे कर्मप्यभिरतः ससिद्धि लूभते नर । 
युक्त स्वभावजं कर्म कुवेन्नाप्नोति किल्विषमू ॥॥ ३ ॥। 
न्याय्य वा विपरीत वा पुरुषस्येह कर्मण' । 
अनिष्टमिष्टमिश्र च भवति त्रिविव फलम्‌ ॥| ४ ॥। 
नेह देहभुता शक्‍्य प्राप्तुमिप्ट ह्मशेपत.। 
अनिष्टफलसयोग हनुद्विनमनना वी ॥ ५॥। 
कर्मण्येबाईधिकारस्ते साफल्ये न तु कर्ण । 
मा दु खेवाउमिभूतो भूर्मा ते सग्रोह्स्त्वकर्मणि ॥ ६.॥। 
सनियवतेन्द्रियप्रामा दक्षा नब्रह्मविहारिणी। 
सर्वत्र समदृष्टिया स्वभूतहिते रता ॥9७9 ॥ 
लोकसग्रह सपर्यत्‌ सदा कमेण्यतन्द्रिता ! 
ह्षामिपभयोहेगेर्मक्ता प्रसादसयुता ॥ ८ ॥। 
सत्य भूतहित ज्ञान विज्ञान च समाश्रिता। 
भक्‍त्या चाव्यभिचारिण्या पूता कतंव्यनिव्वयगा ॥॥ ९ ॥ 
एतेल्क्षणबृक्ता वुद्धि घुद्धा स्थिरा भवेत्‌। 
अधीताध्प्यविश्युद्धास्थावन्‍्यथालक्षणा हि. या ॥१० ॥। 
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स्वकर्मयोग 


अवर सहज कर्म दुर्वद्धयाउविद्यया कृंतम्‌। 
फल चेव' समूद्श्य' यत्तत्‌ झातिप्रद न हि, 
सद्धेतुश्रढ्यया. युक्तमज्ञाननाउईविधिना  कृतम्‌ । 
सहजमपि तत्कर्म कुव॑न्प्राप्पोति किल्विषम्‌ 
यद्यदाचरति.श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्तरो जन. | 
स॒ यत्यमाण कुरुते लोकस्तदनुवतंते 
तस्माद्विद्या समाश्रित्य. कार्याध्कायंव्यवस्थिती । 
जोपषयेत्‌ सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ 
वुद्धया विशुद्धया दुष्टो नियतो विद्या कृत'। 
स्वभावज. सदाचार स्वकर्मयोग . उच्यते 
स॒ घर्म इति सप्रेक्षय समाचरितुमहंसि। 
स्वकर्माचरणाच्छेयोव्त्यन्मनुष्यस्य. न विद्यते 
मा स्ववर्मंणि भीतों भूर्मा ह्यनिष्टफलोद्गमे । 
स्ववर्मे. निघन श्रेय परघर्मो भयावह 
योगस्थ कुरु कर्माणि भय त्यक्त्वा फलस्थ च। 
सिद्धचसिद्धच्यो” समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते 
सुखदु खे समे कृत्वा लाभालाभी जयाजयी। 
ततो धर्माय युज्यस्व नव पापमवाप्स्यसि 
स्वकर्मणि भय ॒ त्यक्त्वा बुद्धियुक्ता मनीपिण । 
सर्वेवच्चविनिर्मुक्ता पद गच्छन्त्यनामयम्‌ 
बुद्धियुक्तों जहातीह उर्म संक्तदुप्कृते । 
वुद्धी भरणमन्विच्छ कृपणा. फलदु'खिन. 
एपा तेड्भिहिता वुद्धिवेत्स योगे स्वकर्मण । 
चुद्धया युक्तों यया तात कर्मबंब प्रह्मास्यसि 
नेहाभिकमनाशोऊस्ति प्रत्यवायों न वियते। 
स्वल्पमप्यस्थ बर्मस्य त्रायते महतों भयात्‌ 
मृतो वा प्राप््पस्ति घान्ति जीवन्चा भोक्ष्यमे यथ. । 
तस्मादुत्तिप्ट. मेघाधि घर्माय कृतनिश्चय 
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१ जिसमे से भतोकी प्रवृत्ति होती है, जिससे यह सब व्याप्त 
है, उसकी स्वकर्मसे पूजा करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। 

२ अपने सहज कमंमे दोप हो तो भी उसे नहीं छोडना 
चाहिये, जिस प्रकार अग्निमे घूम होता है उसी प्रकार सव कर्मोर्म 
दोप रहता है। 

३ मनुष्य स्वकर्ममे मग्न होकर सिद्धि प्राप्त करता है। योग- 
पू्वेक किये जानेवाले स्वभाव-जन्य कर्मो्में दोष नहीं होता। 

न 

४ मनुष्यका कर्म न्‍्यायपूर्ण हो या अन्यायपूर्ण, उसका अच्छा, 
वुरा और मिश्र तीन प्रकारका फल होता है। 

५. इस जगत्‌में मनुष्यके लिए केवल इष्टकी ही प्राप्ति सभव 
नही है, अनिष्ट फल मिलने पर योगी उद्वेग नहीं करता। 

६ तुम कर्म करनेके ही अधिकारी हो, कर्मकी सफलताके नहीं; 
तुम दु खसे अभिभूत मत हो और न तुम्हारी अकमंम प्रीति हो। 

ध्ओ 

७. जो इन्द्रियोको नियममे रखती है, दक्ष है, ब्रह्मविहारिणी * 
है; जो सत्र समदर्शी है और सर्वभूतहितमे रत है। 

८ जो लोक-कल्याणको देखती हुई कर्म सदा निरालस रहती 
है, जो हप-क्रोच-भय-क्षोभसे मुक्त और नित्य प्रसन्न है। 

९ सत्य, भूतहित, ज्ञान और विज्ञानका आश्रय लेकर जो अनन्य' 
भक्तिसे पूत है और दुढनिशचयी है। 

१० (ऐसे लक्षणोसे युक्त) वह बुद्धि स्थिर है और शुद्ध है, 
इनसे विपरीत रक्षणोवाली वुद्धि अघीत होकर भी अचुद्ध है। 

* मदिता, मंत्री, कछणा और उपेक्षा अर्थात्‌ गुरुजनो और सुखी 
लोगोंके प्रति हर्षकी, समान स्थितिके लोगोके प्रति मित्रताकी, दु खीके 
प्रति करुणाकी और दुराग्रह्के प्रति उपेक्षाकी भावनाको ब्रह्मविहार 
कहते हैं। 
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११. सहज कर्म अकज्ञानसे, दुष्ट बुद्धिसे तथा केवल फलकी इच्छासे 
किया जाय, तो वह हीन है और उससे श्ञाति प्राप्त नही होती । 


१२ विधि या ज्ञानके बिना श्रद्धा और सद्हेतुसे किया हुआ 
सहज कर करनेमे भी दोष लगता है। 

१३. श्रेप्ठ मनुष्य जो कुछ करते हैँ, वही अन्य मनुप्य भी 
करते है, वे जिसे मान्यता देते है, उसीका सामान्य लोग आचरण 
करते है। 

१४ इसलिए विद्याका आश्रय लेकर कार्याकार्यका निश्चय करनेके 
लिए ज्ञानीकों योगपूर्वक सब कर्मोका शोवन करना चाहिये। 

१५ विशुद्ध बुद्धिसि खोजा और थुद्ध किया हुआ, नियममे रहकर 
ज्ञानपूर्वकं किया हुआ स्वभावज (अपनी प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ) सदा- 
चार स्वकर्ंयोग कहा गया है। 

१६. 'वह धर्म ' है ऐसा समझकर भलीभाति उसका आचरण 
करना चाहिये; स्वकर्माचरणसे बढ़कर मनुष्यके लिए दूसरा कोई श्रेय 
नही है। 

१७ स्वधर्ममे भय नहीं होना चाहिये और न अनिपष्ट फलकी 
उत्पत्तिका भय रखना चाहिये। स्वथर्मम मृत्यु भी श्रेयस्कर है, परवर्म 
भयावह ह। 

१८. फलके भयको नत्यागकर, योगयुवत होकर और बजायभ्को 
समाव समझकर कर्म करो। समता ही योग है। 

१९ लाभ-हानि, सुख-दु.ख, हार-जीतको समान समझते हुए 
धर्मके लिए सज्ज हो जाओ, तो नुम्हे पाप नहीं लगेगा। 

२० भयको त्यागकर स्वकरमंमे निरत रहनेवाले वृद्धियुकत मुनी- 
दवर सब बन्धनोसे छूट कर निर्दोष पदको प्राप्त करते हूँ 

२१. वुद्धियक्त पुरुष इस जगत्‌म पाप और पृण्य दोनोकों छोड 
। तुम बुद्धिकी शरण खोजो । फलसे दु सी होनेवाले दीन 
|| 


देता 
होते 
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२२. यह मेने तुम्हे स्वकर्ममोगकी वृद्धि कही । इस बवुद्धिसे 
युक्त होकर तुम करके वन्धनोकों तोड़ दोगे। 

२३. यहां न तो आरभ किये हुए कार्यका नाग होता है और 
न उसमें विघ्न उत्पन्न होता है। इस घर्मका थोडासा अश भी मनुष्यको 
बड़े भयसे बचा देता है। 

२४. स्वकर्म करते हुए मर जाओगे तो ज्ञाति प्राप्त होगी और 
करके जीवित रहोंगे तो यथ्ञ मिलेगा। इसलिए है मेघावि, तुम दृढ़ 
निरचय' करके धर्मके आचरणके लिए खड़ें हो जाओ। 
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चोथा भाग 


पूज्य वाथजीकी पूर्ति 


१ 
तल्वज्ञानका साध्य 
तत््वज्ञानकी निर्मिति 


ससारके किसी भी प्राणीसे मनुष्यमे विचार-शक्ति अधिक है। 
मानव-जीवनके प्रत्येक क्षेत्रम इस गक्तिका प्रभाव दिखाई देता है। 
दु खका नाण करके सुखकी वृद्धि करनेके उपाय मनुष्यन्त अपनी वीडिक 
शक्तिसे ही निर्माण किये है। सुख-दु खके कार्य-कारण-सम्बन्ध जानने 
और इस ज्ञानकी मददसे सुखको वढाकर दु खका नाथ करनेके उपाय 
ढूढ़ निकालने और उन्हे अमलमे छानेका प्रयत्न करनेसे ही अनेक 
शास्त्रो और कलाओका विकास होता रहा है। मनुप्य-जाति ठेठ 
प्रारम्भिक कालसे इसी हेतुके पीछे छूगी हुई दिखाई देती है। मानव- 
शरीरम जो भी नई नई शक्तिया प्रगट होती गई, उन सब थक्तियो 
द्वारा मनुष्य यही हेतु पूरा करनका प्रयत्न करता रहा है। कर्मेच्ियों 
और ज्ञानेन्द्रयों द्वारा अलग अलूग विषयोका जितनी अलग अलग 
तरहसे रसास्वादन किया जा सके उतनी तरहने करने और हर 
तरफसे दु.खसे वचनका उसका सदासे प्रयत्न रहा है। इस प्रयतनसे 
आगे वढकर विचारवान मनृप्यके मनमे यह शका पैदा हुई कि क्‍या 
ये शास्त्र, ये विद्याए और ये कलाए मनुृप्यके दुख और भय दूर 
करके उसे सचमुच स्थायी रूपमें सुखी बना सकेगी? बड़ेसे बड़े 
प्रयत्तो द्वारा प्राप्त किया हुआ सुख आखिर तो अगाब्वत ही होता 
है। सुखानूभूति क्षणिक होती है, और एक भय अबवा दु खको 
टाल दें, तो दूसरा सामने खडा ही रहता है। इस प्रफारके मानव- 
जीवनमे और ऐसी परिस्थितिमे क्या मनुष्य सचमुच्त कभी भी स्थायी 
रूपसे दु सरहित और सुखी हो सकेगा ? कितने ही प्रयत्न वरे और 
तरह तरहकी खोज ओऔर उपाय करे, तो भी मन्ृप्य बुह़ाऐेफों नहीं 
टाल सकता, उसवी व्याथि नहीं टल़ती और मृन्यू तो किसीसे बनी 


र्३३ 
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ठाली ही नहीं जा सकती। किस क्षण वह हम पर बाक्रमण कर 
देगी, यह नही कहा जा सकता। मनुष्यकी जीनेकी आशा कभी नहीं 
छउठ्ती; उपभोगकी --इनर्द्ियग्राह्म रसोकी -- इच्छा कभी क्षीण नहीं 
होती। घरीर-सुखकी इच्छा उसे हमेशा रहा करती है। ऐसी स्थितिर्म 
जरा, व्याधि और मृत्युका भय मनुप्यको हमेशा लगता ही रहेगा। 
इस वारेमे विद्वान-अविद्वानका भेद नहीं है, सवलकू-निर्वल, अमीर-गरीब, 
राजा-रकका भेद नहीं हैं। सारी मानव-जाति इस दुख और भयमे 
हमेशासे फसी हुई हैं। इस प्रकारकी शकाओ और प्रश्नोके कारण 
विचारवान मनृप्यका मन अधिक विचार करने छगा। 

सुखकी अपेक्षा दु खके अवसर पर मनृप्यका मन ज्यादा जाग्रत 
वनता है और उसके कारणोकी खोंज करनेकी तरफ झुकता है। एसे 
ही मौकोके कारण विचारशील मनुष्य जरा, व्याधि और मृत्युके वारेमे 
सुक्ष्मासे विचार करने छगा, इनके कारणोकी खोज करने लगा। 
मृत्युके साथ साथ जन्मका भी उसे सहज विचार करना पड़ा। जन्म, 
मृत्यु, जरा और व्याघधि---इन चार अवस्थाओंमें से उसे खास तौर पर 
जन्म और मृत्युका ही विचार करना पडा होगा, क्योंकि जन्म मानव- 
जीवनका आरम्भ है और मृत्यु उसका अन्त है। जरा और व्याधिकी 
ववस्थाए मनृप्यको जन्मके कारण ही प्राप्त होती जन्म-मृत्युकी 
तरह य अवस्थाए भी स्पष्ट हूँ, परन्तु जन्मके पहले और. मृत्युके 
पीछकी दो अवस्थाएं गढ़ मनुष्यको मृत्यकी अवस्था भी जन्मके 
कारण ही प्राप्त होती है। इसलिए यदि जरा, व्याधि और मत्य नहीं 
चाहिये, तो जन्मसे ही उसे वचना चाहिये। परतु विचारवान मनुप्यकों 
यह मालूम हुआ होगा कि जन्म-मरणके रहस्यका पता लगाये बिना 
आर उनके कारण जाने विना यह वात सिद्ध नही हो सकती | इसलिए 
वह जन्म-मृत्यके कारणोकी खोज करनेकी तरफ मुडा होगा । मानव- 
जीवनमें मृत्यु जेसी भयानक, दुखरूप और अनिवार्य दूसरी कोई 
आपत्ति नहीं है। मृत्युने ही मनुप्यकों जीवनके विपयमें सक्षम और गहरा 
विचार वरनेके लिए प्रेरित किया होगा। मृत्युके कारणों और उसके 
वाददी स्वितिका विचार करते करते उसे जन्म और उसके कारणोंका 
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विचार करना पड़ा होगा। शरीर और उसकी भिन्न भिन्न अवस्थाओका, 
मन-बुद्धि-चित्त-प्राण, चतन्य, कर्मेन्द्रिया, जञानेन्द्रिया, उनके कार्य और 
परिणाम, सृष्टि और पच्रमहाभूत --- इन सवका वह विचार करने लगा 
होगा। इसी तरह मानव-स्वभाव, विकार, भावना, सस्कार, गुण, धर्म, 
जागृति-स्वप्न-सुषुप्ति, त्रिगुण, प्राणिवर्ग तथा वनस्पति-बर्ग, उनके भेद, 
उनकी अवस्थायें, जीवमात्रका परस्पर आकर्षण-अपकर्पण आदि सभी 
सचेतन-अचेतन वस्तुओकी शोब करते करते उसे अपना रास्ता निकालना 
पडा होगा। शरीरकी घटना-विघटना, सृण्टिका प्रिय-अप्रिय निर्माण और 
नाश और विश्वका अखड रूपमे चलनेवाला प्रचड व्यापार --इन 
सवका कर्ता कौन है? जन्म और मृत्यु किसकी आज्ासे होते हूँ? 
विचारशीलू लछोगोके मनमे कुदरती तौर पर इस विपयके विचार 
और प्रश्न उठे होगे । उनके विचारो, प्रशइनो, शकाओ और खोजोंसे 
ही तत्त्वज्ञानका निर्माण हुआ है। उसीसे ईश्वर-परमेश्वर, प्रकृति-पुरुष 
ब्रह्म-परन्रह्म, आत्मा-परमात्मा, पूर्वजन्म और पुनर्जन्म आदि कल्पनाए 
और विचार मनुष्यको सूझे हैं। 
खोजके अन्तर कृतार्थता 

हरएक विचारककी ज्ञान-सवधी जिज्ञासा, उत्कठा और व्याकुरुता, 
उसके वेराग्य, सचेतत-अचेतन सुष्टिके उसके अवलोकन, निरीक्षण और 
परीक्षण, उसकी वौद्धिक सूक्ष्मता और व्यापकता तथा अन्तर्म उसकी 
निर्णय-शक्तिके - अनुसार उसे अपनी खोजमे सिद्धि प्राप्त हुई होगी। 
उस परसे उसने जन्म-मत्यु और समग्र सप्टिके वारेम॑ सिद्धान्त निकाले 
होगे। इसीमें उसे तृप्ति, समाधान, प्रसन्नता और जीवनकी हछतार्थता 
मालूम हुई होगी। आगे चलकर वढते हुए अनुभव जौर ज्ञानके कारण, 
निरीक्षण और निर्णय-शक्तिके कारण अपनी पहली मान्यताम समय 
पाकर किसीके मनमे शकाये पंदा हुई होगी और इन नई गझाओंके 
साथ वह फिर सोज करने रहूंगा होगा। अथवा बादका विचारक प्रथम 
सिद्धान्तोके स्वीकार न होनके कारण अपनी चकाओंके साथ अधिक 
सुक्ष्त्ता और व्यापकतासे उसी सोजके पीछ लग गया होगा। उस 
प्रकार सारे चराचर तत्तवोकी बार-बार सोज कऋरते-करते किसी 
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विचारकके त्कंकी मंजिल विव्वके आदि-कारण तक पहुच गई होगी। 
उसके वाद उसे निश्चयपूर्वक छगा होगा कि सवका आदि-कारण- 
स्वरूप एक ही सनातन, अविभाज्य तत्त्व सकरू विश्वमे व्याप्त है, 
और उसकी सृक्ष्मता, विगालता और व्यापकता परसे उसने उसीको 
ब्रह्मतत्व् कहा होगा। और विव्वके सजीव-निर्जीव अणुसे लेकर ठेठ 
ब्रह्माइ तक जो कुछ भी दृश्य-अदृश्य, गोचर-अगोचर, ज्ञात-अजन्ञात, 
कल्यनाम आनेवाला और न«आनेवाला है, वह सव--विचारक स्वय 
भी --- उस महान और मूल तत्त्वका आविर्भाव हैं, इस दुढ तक या 
अनुमान पर बह निश्चित रूपसमे पहुंचा होगा और इस ज्ञानकी 
उसने ब्रह्मज्ञान कहा होगा। विचारक जिस तत्त्वमें स्थिर हुआ, जिसके 
आगे विचार करनेकी उसकी गति रुकी, जिस तत्त्व तक पहुचकर 
उसकी व्याकुलता चान्त हुई, उस तत्त्व या तर्कको मुख्य मानकर 
उसने अपने अतिम निर्णयकों उस तत्त्वका वोबक या सूचक नाम 
दिया। जिस विचारकको सृप्टिके आदि-कारणमे मुख्यत नियामकता 

ओर गक्तिमत्ता दिखाई दी, उसने उसे ईश्वरका नाम दिया, जिसे 
व्यापकता और बनतता दिखाई दी, उसने उसे ब्रह्म कहा, जिसे 
यह छगा कि मनुप्य खुद भी उसी विशाल तत्त्वका आविर्भाव हैं -- 
जिसमे यह निश्चय दृढ़ हुआ कि शरीरका मुख्य तत्त्व यही है-- 
उसने उसे आत्मतत्त्व माना। जिन्हे अत्यन्त परिश्रम, सतत सूक्ष्म 

मवलोकन और अभ्यास आदिकी मददसे अपनी खोजके अस्तर्में यश 
मिला होगा, जिनके जीवनमे सत्य-ज्ञानकके सिवा और कोई हेतु नहीं 
रहा होगा, जो वासना-तृप्त, समस्त भौतिक विषयोके प्रति अनासक्त, 

नानके लिए अत्यन्त व्याकुल और समर्थ होते हुए भी विरक्‍्त होगे, 
उन्हे अपनी खोजके अन्त मिली हुई सफलतासे कितना आनन्द, कितनी 
प्रसच्चता और कितनी कृतकृत्यता महसूस हुई होगी, इसकी कल्पना 
दम जैसोको कैसे हो सकती है। एक ही उच्च हेतुके पीछे तन-मन- 
बन सर्वेस्त स्योछावर करके, उसीको जीवनका एकमात्र हेतु बनाकर, 
उसके लिए अपार परिश्रम करनेके परिणाम-स्वरूप जब उन्हे उसमें 
सफछता मिली होगी तब उन्हें कसा छगा होगा ? उन्हे यदि यह अनुभव 
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हुआ हो कि जीवन सार्थक हो गया है; जीवनमे कोई भी हेतु 
वाकी नहीं रहा है और कोई भी कार्य या कर्तव्य अब करनेको रह 
नही गया है, और इससे उन्हे परमानन्द हुआ हो, तो इसमें आश्चर्य 
क्या? सृष्टिमे या अपनेमे, भीतर या वाहर अब कुछ भी जाननेको 
नही रह गया है, ऐसा प्रतीत होने पर उन्हे परम कछतार्थता भी 
माल्म हुई होगी। ज्ञानसे परिपूर्ण होनेके बाद जीवनकी इच्छा नहीं 
और मृत्युका भय भी नहीं -- ऐसी उनकी अवस्था हुई होगी। किसी 
प्रकारका बन्धन नहीं, किसी तरहकी इच्छा नहीं -- ऐसी स्थिति 
उनके मनमे मोक्षकी कल्पना आई हो तो वह भी स्वाभाविक था। 
इसमें शक नहीं कि सत्यकी खोजका मूल हेतु, उसके लिए किया 
गया परिश्रम, चिन्तन, मनन, निदिध्यास, विरक्त स्थिति, स्वार्थका 
पूरी तरह अभाव, सव तत्त्वोकी हो चुकी खोज, अपने प्रयत्नमे मिली हुई 
सफलता और उससे प्राप्त हुई न्ञानावस्था-- इन सवका वह स्थिति 
स्वाभाविक परिणाम होनी चाहियें। इस प्रकार एकसे एक वढकर 
प्रखर, सूक्ष्म और गाढ विचारशील झोघको द्वारा किये गये प्रयत्नोसे 
निर्माण हुआ तत्त्वज्ञान हमे प्राप्त हुआ है। यह सब उन महाभागोकी 
कंमाई है। 
दर्शनकारोंका सानव-जाति पर उपकार 

उन मूल दाशनिकोके वारेसे विचार करने पर उनकी सत्यज्ञान- 
सवंधी जिज्ञासा, उत्कता और व्याकुल्ता; उसके लिए किया गया 
उनका परिश्रम, उनकी सूक्ष्म, कुझाग्न, मर्मस्पर्णी परन्तु व्यापक 
वुद्धितत्ता, विषयको आरपार भेदकर ठेठ सत्य तक जा पहुचनेवाली 
उनकी दीर्घ, भेदक और पवित्र दृष्टि आदिका खयाल आते ही उनके 
प्रति अत्यन्त आदर पंदा हुए बिना नहीं रहता। भौतिक उन्द्रियमन्य 
सुखके प्रति उनका वेराग्य, प्रकृति --प्रमहाभूतोंसे लेकर मानव- 
शरीर, मन, प्राण, चित्त, जन्म, मृत्यु, जरा, व्यधि आदि तक सारी 


इन सबके ग्रण-बर्म और सस्कारोका उनका ज्ञान बहत ही आइचर्य- 
फारक लगता है। मोह और जअज्ञानमे सोते खानबाले संसार तस्च- 
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शोवनके पीछे पडकर जिन महापुरुषोने सत्यकी उपासना की और 
अपने लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया, वे सचमुच धन्य है। मानव- 
जाति पर उनके भारी उपकार हैँ। सारी मानव-जातिको इस विषयमे 
सदेव उनकी ऋणी रहना चाहिये। 
तत्त्वज्ञानका विकास वादमे कैसे रुका? 

परन्तु माठ्म होता है कि तत्त्वगोषनका यह प्रयर्त्त॑ भारतवर्पमे 
पहले जैसा जारी नहीं रहा। वह किसी समय रुक गया। इससे 
तत््वनगानका विकास हमारे देशमे और आगे नहीं हो पाया। इसके 
कारणोका विचार करने पर ऐसा मालूम होता है कि हमने किसी 
समय नत््वजानके साथ मोक्षका सम्बन्ध जोड़ दिया। तवसे हमारा 
शोवकपन खतम हो गया, केवल श्रद्धाहडपन बढ़ता रहा और ज्ञानकी 
उपासना वनन्‍्द हो गई। मूल गोबको और दाशंनिकोकों अपनी 
जिज्ञासा और परिश्रमका फल ज्ञान, शान्ति और प्रसन्नताके रूपमे 
मिल गया। इस परसे किसी समय हममें यह गलत खयाल पैदा हो 
गया कि उनकी तत्त्ववान-सम्बन्धी विचारसरणीको केवल मान लेनेसे 
ही हमे भी वैसा ही ज्ञान, गान्ति और प्रसन्नता मिल जायगी। ऐसी 
दशका होती हैं कि यह सव उसीका परिणाम होना चाहिये। एक वार 
ऐसा मजबूत खयाल वन जानेके वाद उसीसे ब्रह्मज्ञान, आत्तज्ञान, 
ब्रह्म-साक्षात्कार, आत्म-साक्षात्कार आदि कल्पनाये पैदा हुई हैं और 
तत्त्वशोवक दार्शनिकोंके आानद परसे ब्रह्मनन्द, आत्मानंद, नित्यानद 
आदि अलग अलग आनन्दोकी कल्पना करके हमने आनन्दकी उपासना 
आरम्भ की ह। ज्ञान, बानतइ, कृतार्थवा और वन्चनरहित अवस्था 
आदि सत॒ किसके परिणाम है, इसका विचार न करके हमने यह 
मान लिया कि इन दार्थनिकों और विचारको द्वारा भ्रस्तुत की गई 
विदार्सरणी ही इन सव बातोका साधन हैं। अनेक प्रकारके परि- 
श्रम करनेके बाद, हेतु सफल होतेंके वाद और शोघकोकी ज्ञानकी 
आतुस्ता थान्त होनेके बाद उनके चित्तकी जो स्वाभाविक अवस्था 
हुई, बह इन सबके परिणाम-स्वर्प थी। इस बात पर ध्यान न देकर 
हेस केबल विचारसरणीस या आनन्दकी कल्पनासे कृतार्थता मानने 
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लगे और मीक्ष प्राप्त करनेका प्रयत्त करने छूगे | किसी न किसी समय 
हममे इस प्रकारका भ्रामक विचार पैदा हो गया और परम्परासे 
दृढ होते होते उसने श्रद्धाका स्वरूप धारण कर लिया। 

अमरीकाका प्रथम दर्शन होने पर कोलम्वसकों अतिशय आनद 
हुआ और उस भूमि पर पहला कदम रखने पर उसने कतार्थता अनुभव 
की । न्यूटनकों अपनी खोजमे सफलता मिलने पर आनन्द और घन्यता 
अनुभव हुई । आज भी बडे बडे शोधको और वैज्ञानिकोको अपनी अपनी 
खोजो और प्रयत्नोमे सफलता मिलने पर आनन्द और क्ृतार्थताका 
अनुभव होता है। इस परसे यह मानकर कि अमरीकाके दर्शन और 
उस जमीन पर कदम रखनेमे ही आनन्द और क्ृतार्थता प्रतीत होनेका 
गुण है, या न्‍्यूटनका सिद्धान्त समझ लेनेसे न्यूटनको हुआ आनन्द प्राप्त 
हो जाता है, या आजके शोघकोकी खोजोकी उपपत्ति समझ छेनसे 
उन्हे होनेवाला आनन्द और क्षतार्थता हमे भी मिल जायगी, कोई 
उसके अनुसार प्रयत्न करने लगे तो क्‍या यह उचित होगा ? हम 
उसे ठीक मानेगे ? ज्ञानके दूसरे क्षेत्रोमे जिस वातको हम ठीक नहीं 
समझते या कभी ठीक नहीं समझेगे, उसको तत्त्वज्ञानके विपयमे उसे 
दिये गये आध्यात्मिक स्वरूपके कारण हम ठीक समझते हैँ, उस पर 
श्रद्धा रखते आये हैं और उस पर आज बडे वडे सम्प्रदाय चल रहे हूँ । 

मोक्ष-सम्बन्धी कल्पनाका आनन्द 

इन सव वातोका विचार करने पर ऐसा मालूम होता है कि 
ज्ञान किसे कहा जाय ? आनन्द और क्षतार्थताका स्वरूप क्या है? इन 
भावों या अवस्थाओका निर्माण किस वस्तुसे होता हैं? ये किसके परि- 
णाम हैं? --इन सब प्रह्नोका हमने सुक्ष्मतासे विचार नहीं किया। 
हम तत्त्वशोधक नही हैँ। हममे शोवकी, जिजासाकी आतुरता नही हैं। 
हमे आनन्‍्दकी इच्छा है। मोक्षकी इच्छा भी किसी किसीको होगी। 
परन्तु मूछ शोचकको होनेवाले आनन्द या कृताथ्थताकी इच्छा हमें नही 
है। इतने पर भी हम यह मानते रहे है कि मोधककी खोज पूरी होने 
पर उसे जो वस्तु निर्णयके रूपमे मिली, उस निर्णयकों हम अपने 
चित्तमे अनेक प्रकारसे उतार ले, तो जन्म-मरणसे मुक्त हो जायगे। यह 
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मानकर कि उस निर्णयको चित्तमे उतार लेना साध्य है और उसकी 
वताई हुई तातक्त्विक विचारसरणी साधन है, उसीको अलूग अछकूग रूपको, 
आलकारिक भाषा और पाढित्यपूर्ण तकंवाद द्वारा प्रस्तुत करके, उस 
पर ग्रथ लिखकर और काव्य रचकर हम अपने और दूसरोके चित्तमे 
उतारने लगे। यह हिप्नोटिज्मका एक प्रकार है, किन्तु ज्ञान नही है। 
इसमें कृतार्थता नहीं है। उन्ही कल्पनाओकों अछूग अरहूग ढगसे रंगकर 
हम अपने ऊपर उनका रग चढाते रहे और दूसरोको भी उनका रंग 
चढाने और उनमें रमाने लगे। इससे हमे जो आनन्द मिलता है, वह 
खोजके अन्तमे होनेवाले ज्ञानका आनन्द नहीं होता, परन्तु हमारे 
ही द्वारा अपने चित्तम उतारी हुई कल्पनाका, हमारे ही मनमे यह 
उतारते रहनेका कि हम स्वयं कोई दिव्य, अजर, अमर तत्त्व है, और 
आनन्दकी धारणा रखकर पैदा किया हुआ आनन्द होता है। प्रत्यक्ष 
खोजसे होनवाले ज्ञानका आनन्द और खोजकी विचारसरणीसे तथा 
आनन्दकी धारणा कर लेनसे होनेवाला आनन्द, इन दोनोमें बडा अन्तर 
है। हमारे तत्त्वज्ञानके सम्बन्धमे ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मोक्ष 
हमारे जीवनका ध्येय हैं। तत्त्वजानियोकों मोक्ष मिला है। ज्ञानसे 
मोक्ष मिलता है। तत्त्वगानीके ज्ञानको हमने मान लिया और उसे अपने 
चित्तम उत्तार लिया कि हमें भी मोक्ष मिल जायगा, ऐसी हमारी 
श्रद्धा है! इस श्रद्धाके दृढ होने पर मोक्ष निश्चित समझिये इस 
क्रमससे हमम एक प्रकारकों जो श्रद्धा निर्माण हुई, वह परम्परासे आज 
इतनी दृढ हो गई है कि जिस दृष्टिसे में यह लिख रहा हू उस 
दृष्टिनि इस विपयर्मे विचार करनेको जायद ही कोई तंयार होगा। 
जोधक ओर श्रद्धालुके बीचका भेद 
तत्ववानकी कई अरूग अलग प्रणालिया हैं। उन सवमे एक- 
वावयता हो सो वात भी नहीं है। अन्तिम सिद्धान्तके विपयमे तो उनके 
वीच परस्पर विरोब भी जान पद्ेगा। तो भी जो मनुप्य जिस मतको 
एक वार स्वीकार कर छेता हे, वह उससे ऐसा चिपट जाता है कि 
उसे फिनना ही समझाया जाब वह अपनी विचारसरणीको नहीं छोडता। 
कारण, वह झोवक नहीं परन्तु श्रद्धालु होता है। बौर हमारे तत्त्वज्ञानमे 
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कोई भूल है यह मान लिया जाय या सिद्ध हो जाय, तो हमारा तत्त्व- 
ज्ञान अपूर्ण सिड हो जायगा, इससे हमारे मोक्षम और सद्यतिमें बाधा 
पड़ेगी, इतना ही नहीं परन्तु हम जिस सम्प्रदायके हूँ उसकी और 
उसके मूल प्रवर्तककी यह त्रुटि मानी जायगी, इससे मूल प्रवर्तककी 
दिव्यता या अवतारीपनके वारेमे घका पंठढा होगी, उस पर हमारी 
श्रद्धा कम हो जायगी और स्वय हम तथा हमारी परम्पराके समस्त 
साम्प्रदायिक अज्ञानी ठहरेगे--इस प्रकारकी अनेक गकाओं और 
भयके कारण आध्यात्मिक दृष्टिसे सर्वश्रेप्ठ मारने गये तत्त्ववानकी जाच 
करनेके लिए कोई तैयार नहीं होता । इस तरहके श्रद्धालु सिर्फ 
साम्प्रदायिक लोगोम ही होते हूँ एसी वात नहीं। कोई सम्प्रदाय 
स्वीकार न किया ही तो भी आध्यात्मिक हेतुके लिए क्रिसी विशेष 
तत्वज्ञाकनो माननेवाले लोगोम भी अधिकतर किसी महापुरुषकी 
दृष्टिसे ही तत््ववानका विचार करनेवाले होते हूँ। श्रद्धाल्‌ होनेके 
कारण वे भी इसी दृष्टिसि विचार करते है कि अपनी विचारसरणीके 
वारेमे हमारे मनमें अश्रद्धा उत्पन्न न हो और श्रद्धा वढ्ती रहे। 
साम्प्रदायिकोमें था असाम्प्रदायिकोम कोई अम्यात्ती नहीं होता यह 
वात नहीं। परन्तु उनके अमभ्यासकी पद्धति एक निच्चित रूप बारण 
कर लेती हैँ । वे अपनी मूल श्रद्धाकों कायम रखकर अभ्यास करते 
है, इसलिए उनमे झोवक-बृत्ति होनेकी वहत ही कम सम्भावना 
रहती है । जो सचमृच दग्योबक होते हैं, वे केवच्र श्रद्धासे कोई वात 
माननंकों तेयार नहीं होते। वे हर वातकों अनुभवसे सावित करनेकी 
कोथिय करते हे । जितनी थकाये और तक उठे उन सठ्को दूर करके 
उन्हे सत्यनान प्राप्त करना होता है, इसलिए वे गका भर तकंसे डरते 
नहीं। परतु जिनकी तत्त्वज्ञान पर जमी श्रद्धाकी जटमे नोक्षकी आशा 
होता हूं, वे भावुक भक्त जसे अपनी पुज्य मूतिकी रक्षा करने हैं 
वैसे ही अपने तत्चजानकी भी रक्षा करते हुँ । जैसे वे भक्त अपनी मृत्तिको 





अलग अलग ढगसे खुगार करा कर या सजाकर अपने आनन्द पैदा 
करनेकी कोशिश करते हूँ, उसी तरह ये तत््वजञानी भी झपने माने 
हुए तत्त्वज्ञानको भिन्न भिन्न रूपको ज्ञीर आलक्नारिक भापाने रोच्षलझ 
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बनाकर आनन्द पैदा करनेका प्रयत्त करते हैं । और उस आनन्‍दके 
आधार पर आत्मा ब्रह्म है, आनन्दरूप है आदि आदि वर्णन करते है । 


तत्वज्ञाद और कल्पनाजन्य आनन्‍न्दके बीच भेद 


सत्य-शोवन तत्त्वजानका मुख्य हेतु है। उसमें जो आनन्द है, वह 
सत्यज्ञानका है । उस सत्यको शब्दोंसे समझाना नहीं पड़ता और न 
उपमा और अलकार द्वारा उसमें माघुयं लाना पड़ता है । ज्ञानसे 
आनन्द प्राप्त करनेके लिए पहले जानकी आतुरताकी जरूरत होती है। 
ज्ञान प्राप्त करनके लिए मेहनत करनी पडती है। जीवनका यही एक 
उद्देश्य रखकर तथा सर्वस्वका त्याग करके उसके पीछे लगना पडता 
हैं। इस मार्गमे प्रखर बुद्धि और अत्यन्त लगनकी आवश्यकता होती 
हैं। और इन सबके अतिरिक्त सत्यकी परख और निर्णय-शक्तिकी 
जरूरत होती है । ये चीजे जितनी मात्रामे हममे होती है, उतनी 
ही मात्रामे हमे ज्ञानसे आनन्द मिलता है। वेदान्त या और किसी 
विचारसरणीको केवल मान लेनेसे, विश्वकी उत्पत्ति या सहारका 
उलटा-युलटा क्रम ग्रथ द्वारा समझ लेनेसे, पचीकरण पद्धति द्वारा पच- 
महाभूतोकी अछग अलग पद्धतिका वटवारा समझ लेनेसे और अन्तमे 
“आत्मा अथवा ब्रह्म में ही हु” ऐसी घारणा चित्तम सतत उतारते 
रहनेसे वह आनन्द हमे नहीं मिल सकता, जो झोधके अन्तम प्राप्त 
होनेवाली सफलतासे मिलता है । मोक्षकी आजासे “में कौन हू? ! 
की जाच करनेका प्रयत्न करनेवाला श्रद्धालु सावक ऊपर बताई हुई 
विचारसरणी द्वारा अपने मनको समझाते और मनाते हुए अन्तमे 
“मे ही आत्मा हू, में ही ब्रह्म हू, वाकीका सारा व्यापार ---शरीर, 
मन, बुद्धि, प्राण आदि सव प्रकृतिका खेल है” इस समझ पर पहुच 
कर अह ब्रह्मास्मि के महावाक्य पर अपनी चित्तवृत्तिको दृढ करनेका 
प्रयत्त करता है । सतत अम्याससे उसकी यह वृत्ति इतनी दृढ हो 
जाती है कि वह मानने लगता है कि यही सत्यका अनुभव हैं और 
यही आत्मवोब है। परन्तु उसके ध्यानमे यह वात नहीं आती कि यह 
आत्मवोच्र नहीं वल्कि वेदान्त-प्रणाठीके आवार पर हमारी ही वनाई 
हुई एक चित्तवृत्ति हैं। जन्म-मृत्यके डरके कारण “में कौन हू? 
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की जाच होनी चाहिये, ऐसी व्याकुलतासे और साधक-द्माकी वैराग्य- 
निष्ठासे उसमें कुछ कुछ सयम और सद्‌गुण जा जाते हैं । वादमे 
तत्त्वज्ञानके एकाघ सिद्धान्तको मानकर यह समझ दृढ कर लेनेसे कि 
'वही में हू” उसके चित्तकी व्याकुछता गान्‍्त हो जाती है। ऐसी 
स्थितिमे श्रद्धालु अम्यासीका यह खयाल हो जाता है कि मुझे आत्म- 
साक्षात्कार हो गया, और इससे उसे समाधान हो जाता है। तत्त्वज्ञानका 
एकाव सिद्धान्त इस तरह मानकर, उसे अहूग अलहूग रूपकोंसे सजाकर 
और उसमे भिन्न भिन्न रस और आनन्द पैदा करके हम मन ही 
मत अपना रजन करने लगे। और हमारे चारो ओर जमा होनेवाले 
भावुकोके मनमे उस आनन्‍्दकी इच्छा उत्पन्न करने लगे। भूतकालमे 
अध्यात्म-ज्ञानमे श्रेष्ठ मानी गई या अवतारी समझी गई विभूतिया 
हम खुद ही हैँ, ऐसी कल्पना करके और एसा मानकर कोई मनुप्य 
मस्तीका, तो कोई श्रेष्ठताका ढोग दिखाने लगा । इस प्रकार हम 
अपनी अश्रामक वृत्तिका ही अपने तत्त्वज्ञाकेक नाम पर पोषण करने 
लगे और इसके लिए उस तत्त्वज्ञानमें से मार्ग निकालने लगे। हममे 
शोवकका गुण होता, तो ज्ञानके नाम पर ऐसी अ्रामक वाते न होती, 
हमने उस जास्त्रका विकास किया होता, उससे हमे अनेक भौतिक और 
सात्त्विक लाभ हुए होते और हम उन्नत बने होते। परन्तु तत््वनानका 
सम्बन्ध केवल मोक्षके साथ जोड दिये जानेसे वे लाभ नही हो सके । 
हरएक सम्प्रदायने तत्त्वज्ञानकी कोई न कोई प्रणाली अवध्य स्वीकार 
की है। इसका कारण हमारे महापुरुषों और सर्वेसाघारण लोगोमे चली 
आ रही यह श्रद्धा है कि तत्त्वज्ञानके बिना मोक्ष प्राप्त नही होता। 
इसीसे इस मार्गंमे ज्ञाकी खोज न होकर श्रद्धाउपन बढ़ता रहा हे ॥ 
तत्त्वज्ञानकी सिद्धि 

सचमुच हम तत्त्वोके गोधवा और अम्यानी वन जाय॑, तो पंच- 
भूतात्मक सृप्टिके सारे स्थृल-सूक्ष्म पदार्थों और साथ ही उनके गण- 
धर्मोका जान हमें हुए बिना नहीं रहेगा। ध्वनि, प्रकाश और विद्यत 
जैसे गूढ और महान तत्त्वोंके कार्य-कारण-भावोका इसे ज्ञान होगा। 
मनुष्य और अन्य प्राणियोके गुण-धर्म, सस्कार, स्वभाव आदिका भी 


श्डड संसार और घर 


हमें ज्ञान होगा। मन, वृद्धि, चित्त, प्राण, चेतन्‍्य आदि सबका सुूक्ष्मा- 
तिसृक्ष्म ज्ञान हमारे सामने प्रगट होगा। सारी चराचर सृष्टि और 
साथ ही उसके सुक्ष्म तत्त्वोंके हम जानकार वनेगे। इस प्रकार समस्त 
तत््वोकी खोज करते करते अगर हम तत्त्वज्ञाकेक आखिरी छोर तक 
पहुच जाय, तो इस विग्वम हमसे कुछ भी अज्ञात नहीं रहेगा और 
बादमे इस सारे ज्ञाना उपयोग हम मानव-जातिके उत्कर्प और 
कल्याणके लिए आसानीसे कर सकेगे। उस ज्ञानसे हमारे जीवनका 
स्वाभाविक झुकाव भूतमात्रका हिंत करनेकी ओर ही रहेगा। परच्तु 
इनमें से किसी भी तत्त्वकी शोध हम न कर पाये हो और इनमे से 
किसी वातसे हम मानव-जातिका कल्याण और भूतमात्रका हित न 
कर सकते हो, तो ज्ञानमार्गमें यह वस्तु सभव प्रतीत नहीं होती 
कि केवल आत्मतत्त्वका ज्ञान होनेसे हमें ब्रह्म-साक्षात्कार हो जायगा। 
सत्यकी दृष्टिसि देखा जाय तो यह प्रकार केवल कल्पित और श्रद्धाका 
विपय ठहरेगा। उसे ज्ञानकी सिद्धि नहीं कहा जा सकता। 
तत्त्वज्ञानका जीवन-सिद्धिसें पर्यवसान 

इन सव बातों पर विचार करनेसे मालूम होता है कि तत्त्व- 
ज्ञानका सम्बन्ध मोक्षेके साथ न सानकर हमारी जीवन-बुद्धि और 
सिद्धिके साथ उसे जोडना चाहिये। मानवताके लिए आवश्यक मालूम 
होनेवाली हरएक बातकों अधिक बुद्ध, अधिक तेजस्वी और अधिक 
प्रभावशाली बनानेकी सामथ्य तत्त्वज्ञाममे होनी चाहिये। मानव- 
जीवनमे घमं, अर्थ और काम ये तीन वडे पुरुषा्थ हँ। मनुप्य- 
मात्रका सारा जीवन इन तीन पुरुपार्थोमे वंठा हुआ है। इन तीनोकी 
शुद्धि द्वारा ही जीवन-जुद्धि जौर जीवन-सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। 
ज्ञानके विना यह बुद्धि और सिद्धि समव नहीं है। इसलिए धर्म, 
अर्थ और कामको शुद्ध करनेकी जक्ति ज्ञानमे होनी चाहिये। व्यवित 
ओर समप्टिका कल्याण परस्पर विरोधी या विधातक न होकर एक 
दूसरेका सहायक बने, इस दृष्टिसि धर्म, अर्थ और कामका विचार 
होने के लिए नतत्त्वज्ञानकी त्रिणेप रूपसे आवद्यकता है। यह आठव्ब्यकता 
पूरी करनेकी शक्ति तत्त्वजानमं होगी, तो ही धर्म, अर्थ और कामकी 
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शुद्धि होगी और मानव-घर्मकी सिद्धि होगी। हम जिसे तत्त्वज्ञान कहते 
हैं उसमे यह शक्ति न हो, तो उस तत्त्वज्ञाका विकास करके उसमे 
यह शक्ति लानी चाहिये। ज्ञानमे यदि पुरुषार्थ न हो, शक्ति 
निर्माण करनेका गुण न हो, तो उस ज्ञानमे और अज्ञानमे कोई भेद 
नही हे। दीपक और अग्निसे प्रकाश: देनेकी शक्ति जरूर होगी। 
अगर यह अनुभव होता हो कि दीपकर्म और अग्निमें वह शक्ति 
नही है, तो यह निश्चित समझना चाहिये कि वहा दीपक और अग्नि 
नही, परन्तु उनके वारेमे कुछ भ्राति ही है। 

सक्षेपमे, तत्त्वज्ञाकेक आभास पर विश्वास न रखकर हमे एसे 
तत्त्वज्ञानका आश्रय लेना चाहिये, जिसमे मानव-जीवनकों सब तरहसे 
सफल वनानेकी सामथ्यं हो। भ्रमके पीछे न पडकर यदि हम सचमुच 
ज्ञानकी प्राप्ति कर ले, तो उसके साथ हममे पुरुपार्थ अवश्य आना 
चाहिये। ज्ञान प्राप्त कर लेनेके वाद उसका उपयोग करना उस 
ज्ञानका स्वाभाविक परिणाम हैं। 
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जीवमात्रमे जिनासा-वृत्ति होती है। पश्ु-पक्षियोमें वह विलूकुरू 
मर्यादित रूपमे होनेके कारण आसानीसे हमारे ध्यानम नहीं आती। 
परतु मनृष्यमें वह वचपनसे ही स्पप्ट मालूम होती है, और उत्तकी 
वीद्धिक वृद्धिके साथ वह भी वढती जाती हैँ। इस जिजन्नासा-वृत्तिमे से 
ही मनुप्यमे ईग्वर-सवंधी कल्पना पैदा हुई हैं। किसी महत्त्वकी 
कसतुको हम यथार्थ रूपमे न जान सकें, तो उसे जाननेकी इच्छा 
हमारे मनमे रहती है। उस वस्तुका हमारा ज्ञान जिस हद त्तक कम 
होता हैं, उसी हद तक उसके विपयमें हमे कुछ तक था अनुमान 
करने पञते हँ। वे तर्क या अनुमान ही हमारी कल्पना या मान्यता 
होते हैं। अधिकतर हम उन्‍्हींको उस वस्तुके व्रिपयर्में हमारा ज्ञान 
मानते हूँ। जैसे जैसे हमारा अनुभव बढता जाता है, हमारे ज्ञानमे 
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व॒द्धि होती जाती है, वेसे बसे पहली कल्पनाओंका अयथार्थ भाग कम 
होता जाता है और यथायें भाग वना रहता हैं। और उसीमे नवीन 
तक या कल्पनाओकी वृद्धि होती रहती है। इसी कऋरमसे एकके 
वाद दूसरी अययार्थ कल्पनासे बाहर निकलकर भनुष्य सत्यकी ओर 
बढता है। ईव्वर अनन्त, अपार और अगम्य है, तो भी अपने ज्ञानकी 
वृद्धिक साथ हम उसके स्वरूप और स्वभावकी' कल्पना बदलते आये 
हैं। और जब तक हमे उसका सम्पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता, तव तक 
उसके विपयकी हमारी कल्पनामे वः मान्यतामें परिवर्तत और सुधार 
होते ही रहेगे। हमारी मूल जिनासा-वृत्ति और हमारा वढता हुआ 
ज्ञान, हमारी आवशध्यकताए और हमारी भावनाए-- इन सबका वह 
परिणाम होगा । कल्पना द्वारा होनेवाली और अनुभवमें आनेबाली 
दु ख-निवृत्ति और सुखानुभवके अनुरूप मनृप्यके मनसे ईहवरके विपयमे 
प्रेम और कृतज्नताके भाव पैदा होते है और इससे कल्पताका पर्यवसान 
भावनाम होकर ईब्वर-सवंबी मूल कल्पना भावनाका रूप छेती 
है। इप्टकी सिद्धि होने तक टिकी रहनेवाली दृढ़ और प्रवलर भावना 
ही श्रद्धा हैं। श्रद्धासे उत्पन्न होनेवाली समर्पण-वृत्तिमें से भक्तिका 
उद्भव हुआ होगा और कंसी भी विपरीत स्थितिमे विचलित न 
होनेवाली श्रद्धाका ही ताम निप्ठा पडा होगा। विकसित मानवके मनमे 
भाव कम-ज्यादा मात्रार्म होते ही है। ये भाव किसी व्यक्तिके 
इंब्चरके विपयमें, किसीके तत्त्व या घर्के विषयमे, तो किसीके आदशके 
विपयर्म होते है। लेकिन मानवके मनमे इन सबका स्थान है। मानवके 
मनमें इनकी भूख होती है। इस भावतुप्तिमे ही मानवताका विकास 
हू। भनुष्य-जाति इसी मार्ग पर चलती आई है। 

इंव्वर कैसा है --इसका शुद्ध ज्ञान मनुप्ययों किसी भी समय 
हो सकेगा या नहीं, इस प्रब्नको हम छोड दे तो भी मूल जिनासासे 
मनृप्यके मनरमे उत्पन्न हुए इन भावोंगें वड़ी जक्‍किति है। यह इसे 
विपयके आज तकके इतिहाससे मालूम हुआ है। ये भाव ज्यो ज्यो 
शुद्ध होते जाते हूँ त्थों त्यो उनकी सामर्थ्य वढती जाती है-- इस 
रहत्थकों ध्यानमें रकर मनुप्यकों अपने भाव शुद्ध रखनेका प्रवत्त 
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करना चाहिये। इस प्रकरणके लिखनेमे मुख्यत. यह दृष्टि और यही 
हेतु 
हेतु है। 


्ः 


' ईश्वरावलम्बनकी जरूरत 


भिन्न-भिन्न मानव-ससाजोमे ईश्वर-सवधी कल्पनाओका इतिहास 
देखनेसे मालम होता है कि मनृष्य-जातिम ज्यो ज्यों मानवीय सद्गृण 
प्रगट होते गये त्यो त्यो उसकी वे कल्पनाए बदलती गई हँ। ईव्वरकी 
मूल कल्पना मनुष्यकी दुबंखता और उसके थोडे-वहुत बौद्धिक विकाससे 
उत्पन्न हुई होगी। दुर्बहताके साथ कल्पना या तर्क करनेकी शक्ति 
मनुष्यमे न होती, तो यह सभव' नहीं रूगता कि उसे ईब्वरकी कल्पना 
सूझती । पशु-पक्षी दुर्बल हूँ तो भी ऐसा नहीं लगता कि उनमें ईब्वर- 
सवधी कल्पना होगी। मनुष्यको अपने ऊपर आ पडनेवाले दु खो, सकटो, 
कठिनाइयो और आपत्तियोके निवारणके लिए, अपनी सुरक्षाके लिए, 
और साथ ही अपनी कामना-इच्छा आदिकी पूर्तिक लिए और सुखकी 
स्थिरताके लिए किसी न किसी दिव्य और महाणक्तिके प्रति श्रद्धाका 
आधार लेना पडता है । दाशनिक, तत्त्वज्ञ, विचारक, समीक्षक या 
नास्तिक ईव्वरके वारेमे कुछ भी कहे, कोई अपनी जोरदार दलीलोंसे, 
कोई तकंवादसे, कोई तात्त्विक दृष्टिसे या अन्य किसी प्रकारसे ईब्वरका 
नास्तित्व सिद्ध करके वता दे, तो भी जब तक मानव-प्राणी आजकी 
स्थितिसें है--और थोडे-बहुत भेदके साथ वह इसी मानसिक स्थितिमे 
(हनेवाला है--तब तक किसी न किसी रूपमे उसे ईच्वर-संबधी 
कल्पनाकी जरूरत महसूस ह्सूस होती रहेगी। जब तक मनुप्यको जीवनके 
हरएक दु खका नाश करनेके स्वाघीन उपायोका ज्ञान न हो जायगा, 
जब तक उसे यह लगता रहेगा कि वर्तमान सुखके स्थायी रहनेका 
आधार अपने पुरुपार्थ पर नहीं, वल्कि अपने नियनणसे वाहरके अनेक 
वाह्य सयोगो पर है, या जब तक वह यह नहीं जानता कि किस 
पर उतप्तका आधार हे-- और असलमे वस्तुस्विति यही है-- तब 'तक 
मनुप्यकों किसी भी बडे आरूम्बनकी जरूरत महसूस होती रहेगी। 
दु खके अवसर पर निर्भय, निव्चिन्त और अनुद्धिन तथा सुखके समय 
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जाग्रत और सयमशीऊरू रहनेके लिए चित्तकी जिस प्रकारकी पवित्र 
और स्थिर अवस्था होनी चाहिये, वह जब तक मनुष्यको प्राप्त नही 
होगी, जब तक मनुष्य चित्तवृत्ति पर सहज ही कावू ने रख सकेगा, 
तव तक किसी भी महान शक्तिका आधार लेनेकी इच्छा उसे होगी 
ही । जो छोग सुख-दु ख़के पार चले गये हो, जो हरएक मामलेमे अपनी 
सामर्थ्य पर आधार रखने जितने शक्तिशाली बन गये हो, उन 
थोडेसे लोगोकों छोड दे, तो वाकीके सारे मनृष्य-समाजको ईइवर- 
सवंधी कल्पनाकी जरूरत हैं। सवंथा अज्ञानीसे लेकर विद्वान तक, 
रकसे लेकर धनिक तक--सवको इस कल्पनाकी जरूरत है। इसमे 
अन्तर होगा तो सिर्फ कल्पनाके स्वरूपका होगा, परल्तु प्रकार वही 
रहेगा। मनृप्पकी ईब्वर-सवधी कल्पनाओमे अनेक प्रकारके भेद हो, 
तो भी ईव्वरमे मानी गई महान जक्ति, उसका न्यायीपन, दयालुता, 
उसकी दीनवत्सछूता, सर्वव्यापकता, सर्ववता आदिके विपयमें सबमे 
लगभग एकवाक्यता होती है। वह गरणागतोका रक्षक, अवाथोका प्रति- 
पालक, पतितोका उद्धारक जीर अनत विश्वकी उत्पत्ति-स्थिति-लयका 
कर्ता हैं, इस वारेमे भी सव लगभग एकमत है। अलवत्ता, दुनियामे 
सव लोगोकी वृद्धि, परिस्थिति, सस्कार और सामाजिक रीति-रिवाजमे 
समानता न होनेसे सवकी ईव्वर-सवंधी कल्पनामें पूरी तरह सादुब्य 
न हो यह स्वाभाविक है, और इसीलिए ईदवरको प्रसन्न करने और 
उसकी आरावना और उपासना करनेकी विधि और मार्ग हरएकके 
अलग-अलग दीख पडते हैँ। इन्हे छोड दे तो मालम होगा कि सवकी 
इव्वर-सवर्बी कल्पना बहुत ही मिलती-जलूती है। 
ईइवर-सम्बन्धी कल्पनाका विवेकपूर्ण उपयोग 

सेजर-सम्बन्दी कल्पनाको और ईब्वर या परलोकके साथ सवध 
जोइनवाली धर्म-कल्पनाको कुछ कोग अफीमकी गोलीकी उपमा देते 
है। उसमे किसी हद तक तत्व है, परन्तु वह सम्पूर्ण सत्य नही हैं। 
इश्वर-सम्बन्धदी कल्पनासे दुनियां जितनी वराइया पैदा हुई हैं, 
उन सत्रका व्यानम रखकर उन्होंनं यह उपभा दी हु। उपमाका 
कायम ब्वकर यदि कहना हो तो यो कहा जा सकता है कि ईश्वर 
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सम्बन्बी कल्पता कभी-कभी और कही-कही अफीम जैसा परिणाम पंदा 
करनेवाली सिद्ध हुई हो, तो भी उसमे इस कल्पनाका दोप नहीं है। 
अफीमसे भी तो अच्छे-बुरे दोनो प्रकारके परिणाम आ सकते हूँ। 
दवाके तौर पर योजनापूर्वक उसका उचित उपयोग करनेसे वह 
प्राणदायक होती है और रोज खानेकी आदत डाल छेनेसे या एकदम 
अधिक मात्रामे उसका उपयोग करनेसे वही हानिकारक और कभी- 
कभी प्राणघातक भी सिद्ध होती है। इसी तरह ईश्वर-सवधी कल्पना 
अहितकर नही है, परन्तु उस कल्पनाका किस ढगसे, कितनी मात्रामे 
और किस समय उपयोग किया जाय, इस वारेमे अज्ञान होनेके कारण 
नुकसान होता है। सिर्फ अफीम ही क्यों, और भी कोई उपयोगी 
वस्तु यदि अज्ञानसे काममे छी जाय, तो उसके भी दुष्परिणाम हमें 
भोगने पडते है। भोजन जैसी सदा आवश्यक और उपयोगी वस्तु भी 
अनुचित ढगसे, अनुचित मात्रामे और अनुचित समय पर ली जाय, 
तो उससे भी अनेक रोग हो जाते है और कभी-कभी जीवनसे भी 
हाथ धोने पडते हैँ। इसलिए हमारे हिताहितका आधार केवल वस्तु 
पर नहीं होता, परन्तु उसके उपयोगमे दिखाये जानेवाले हमारे विवेक 
या अज्ञान पर होता है। 
ईइवर-संबंधी योग्य कल्पवाके लक्षण 
इन सव वातों पर विचार करनेसे ऐसा लरलूगता हैं कि मानव- 
उत्कर्प और उचन्नतिके लिए ईच्वर-सम्वन्धी कल्पना, भावना, श्रद्धा, 
भक्ति, निप्ठा --ये सब जरूरी है। ये मनुष्यकों अवनतिकी तरफ ले 
जानेवाली नहीं हँ। इनसे मिलनेवाली शान्ति और प्रसन्नताके लिए 
मानव-मन प्यासा रहता है। मानव-मनकों सहारा देकर उसे उन्नत 
करनेके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। इसमे महत्त्वकी और मल्य 
वात यही हैँ कि हमारी ईश्वर-सम्बन्धी कल्पना भरसक विवेक-जद्ध, 
सरल ओर उदात्त होनी चाहिये। उनमे गढ़ता या गप्तता न होनी 
चाहियें। उस कल्पनासे हमारे चित्तकों आरवासन या आधार मिले 
इसके छिए उससे किसी भी प्रकारके कर्मकाण्डकी झझट न होनी 
चाहिये। उलदे श्रद्धा, विव्वास और निपष्ठाके चित्तमे बब्ते रहनेका 
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स्वाधीन और सरल उपाय उसमे होता चाहिये। उसमे मधच्यस्थ, 
पयदर्शक या गुरुकी जरूरत न होनी चाहिये। उस कल्पनाकों सानने- 
वालेका नीति और पवित्रताकी तरफ कुदरती झुकाव होना चाहिय। 
सदाचारकी उसमे प्रवानता होनी चाहिये । दया, सत्य, प्रामाणिकता, 
बैर्य, निर्भयता, उदारता, निश्चिन्तता, गान्ति और प्रसन्नताके लाभ 
उससे सहज ही मिलते चाहिये। उस कल्पनाके ये स्वाभाविक परिणाम 
होने चाहिये --मनुप्यमात्र पर हमारा प्रेम बढता रहे, सामूहिक 
कल्याणकी इच्छा हमेगा जाग्रत रहे और कर्तव्य करनेकी स्फूरतति सतत 
वनी रहे। उस कल्पनामे ऐसा प्रभाव होता चाहिये, जिससे हमारा 
अनजान और 'भोलापन (अन्य और मूढ विश्वास) मिट जाय, हमारे 
विफारोका नाश हो, हमारी आजा, तृष्णा, छोभ व दभका विलय 
हो, चित्त स्वाधीन और चुद्ध बने, वृद्धि व्यापक और तेजस्वी हो, 
धर्मको प्रोत्साहन मिले और अहकार क्षीण हो जाय। उस कल्पनामे 
एंसा दिव्य गुण होना चाहिये, जो हमारी पामरता और क्षुद्रता, पगुता 
और दुर्बलता, आलस्य और जडता--इन सवका नाथ करके हमारी 
कर्मेन्द्रयो और ज्ञानेन्द्रयोकी शुद्धि करे, हममे आत्म-विश्वास पदा 
करे और साथ ही हमारे गरीर, वृद्धि और मनमे नित-तये चेंतन्यका 
सचार करे। साराण यह है कि उस कल्पनामे ऐसी सामथ्य होनी 
चाहिये, जो मनुप्यको सब तरहसे मानवताकी तरफ ले जाकर तथा 
उसे जीवनकी सपूर्ण सिद्धि प्राप्त कराकर कछूतार्थ करे। इस प्रकारकी 
इश्वर-सम्बन्बी कल्पना मनुष्य-मात्रका कल्याण ही करेगी । उससे किसीका 
भी अहित होना कभी सभव नहीं। 

इज्वर-संबंधी कल्पना समयानुसार बदलनी चाहिये 

इसलिए हरएक कालके अनुरूप ईव्वर-सवघी कल्पता समय-समय 
पर मनुप्यको मिल जाय, तो मानव-जातिके कितने ही अनर्थ सहज ही 
टठ जाय। परतु मानव-जातिके दुर्माग्यके कारण अभी तक यह वात 
मनुष्यक्रे व्यानमे नहीं आती। आज भी कोई पाच हजार तो कोई 
दो हजार, कोई एक हजार तो कोई पाच सो या सौ वर्ष पहलेकी 
इंग्वर-सम्बन्ती कल्पनाको और उसके आसपास रची हुई वमको 


है 
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कल्पनाको दूढतासे पकड़े बैठे हैं। मानव-जातिका कल्याण किस वातमे 
है, इसका विचार न करके पुरानी कल्पनामे दिव्यता मानतनेका हम 
सबका स्वभाव हो गया है। भूतकालमे यदि अनेक वार ईव्वर-सम्वन्धी 
कल्पना बदली जा सकी है और हर वार उससे हमारा कल्याण होता 
रहा है, तो आज भी पहलेकी कल्पनाको वदरूकर नई कल्पना घारण 
करनेम क्या आपत्ति है”? लेकिन इस वारेमे हम इस तरहसे विचार 
नही करते। कोई भोलेपनसे, कोई अज्ञानसे, कोई डरसे, कोई लालरूचसे 
और कोई इस भयसे कि ईइ्वर-सम्वन्धी वर्तमान कल्पनाके वदलनसे 
हमारी आर्थिक हानि होगी और हमारी प्रतिष्ठा नणष्ठ हो जायगी, 
पुरानी कल्पना वदलनेकों तैयार नहीं होते। समाजकी वर्तमान स्थिति 
और जरूरतोका विचार न करके और यह देखते हुए भी कि पुरानी 
कल्पनाएं घातक सिद्ध हो रही है, हम कालानुरूप नई कल्पना 
धारण नही करते; इतना ही नही, उलटे इसका विरोध भी करते है । 
समाज स्वय अज्ञान और श्रद्धालताके कारण पूर्व कल्पनाकों छोडनके 
लिए तैयार नही होता। पुरानी कल्पनाके चाहनेवाले, उस कल्पनाके 
कारण महत्त्व पाये हुए मध्यस्थ, गुरु और कर्मकाण्डी पुरोहितोका 
वर्ग नई कल्पनाका हमेशा विरोध करते हैं। ऐसा मालूम होता है 
कि पुरानी निरुपययोगी और अहितकर कल्पनाओको छोड देनेके लिए 
तेयार न होकर नईका विरोब करनेवाला वर्ग समाजमे हमेया रहा 
है और ईश्वरके नाम पर हमेशा उसीने अनर्थ किये हैं। 

ईंश्वर-संबंधी सर्वश्रेष्ठ कल्पना, भावना और श्रद्धा 

यज्ञम मनुप्यो या पशुओकी आहुति लिये बिना ईव्बर सतुप्ट 
नहीं होता, ऐसी हमारी एक समयकी कल्पना बदलतेन्रदलते अब 
यहा तक आ पहुची है कि ईश्वर केवल सदातार और भाव-न्तिसे 
सन्तुष्ट होता हे। मानव-जातिमें सदाचार और सदभावनाओकों जैसे 
जैसे महत्त्व मिलता गया. वैसे बसे यह फर्क होता गया है। एसगा 
रहस्य ध्यानमे रखकर हमे आज ऐसी ही प्थ्वस्नम्बन्धी गलग्ना 
धारण करनी चाहिये, जिससे मानव-मात्रकी गसि, उद्यर्प, उसे + 
सब तरहसे ड्से कल्याण निद्ध हों। बह फपना हमें वियेवाइधिण निश्चित 
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हि 


करनी चाहिये। मनुष्य-मात्रके श्ाज्वत कल्याणका विचार करके तद- 
नसार आचरण करनेमे जो अपनी सारी शक्ति और बुद्धिका उपयोग 
करते है, जिनके दिलमे भूतमात्रके लिए हमदर्दी है, जो सदाचारी 
हैं, जिनका हृदय निर्मल है, जो नि स्पृह् हैं, जो पूर्वाग्रहों और पृव॑- 
सस्कारोंसे वर्बे हुए नहीं है तथा जो विवेकी है, ऐसे सज्जनोके हृदयमे 
जिस प्रकारकी ईब्वर-सम्वन्धी कल्पना दृढ हुई हो, जो उनके जीवनम 
उन्हे गति, उत्साह, वल, प्रेरणा, प्रकाश और पवित्रता प्राप्त करनम 
उपयोगी हो, जिससे उनकी प्रज्ञा और सात्त्विकता बढती हो, वह 
कल्पना आजके समयमे धारण करने योग्य मानी जानी चाहिये। 
उसका अनुसरण करनेमे हमारा और मानव-जातिका कल्याण है। 
ऐसे सज्जनोकी कल्पना समझना हमारे लिए सभव न हो तो हरएकको 
अपने सस्कारो, अपने हृदय और जीवनकी जाच कर लेनी चाहिये 
और उसमे से ढूढ निकालना चाहिये कि जिसके बल पर हम जीवनमे 
कुछ उदात्त, भव्य और पवित्र प्राप्त कर सके; सकटमे, दु खमे, 
कठिनाईमे व्‌ भयमे जिसके वल और श्रद्धा पर हम घैय॑ रख सके 
और अपने शीछकी रक्षा कर सके, जिससे अग॒तिकी स्थितिर्मों गति, 
पब्चात्तायम सान्त्वना, पतनावस्थामे उत्थान, मूर्छावस्थामे भाव, 
अजानावस्थामे ज्ञान, असहाय स्थितिमे सहायता, मोहमें विवेक और 
सयम, कुछ भी सूझता न हो ऐसी परेशानीकी हालतमे प्रकाश और 
मार्ग मि्द सका, जिससे पुरुषार्यमे वल और उत्साह तथा कर्म शुद्धता 
और वअ्यापकता प्राप्त हुई, वह कल्पना कौनसी है? वह भावना 
कौनमी है ? कौनसी पवित्र श्रद्धा जीवनमें ये सब वाते सिद्ध करनेका 
कारण वनी है? इसे दृढ निकालना चाहिये। और फिर उसी 
कल्पनाकों, भावनाको या श्रद्धुकों भरसक सरल, प्रभावशाली, निरुपा- 
धिक, स्वायीन, महान, भव्य, व्यापक, वाह्मय आडम्वर-रहित, शुद्धसे शुद्ध, 
मगलसे मंगल और श्रेप्ठसे श्रेष्िय वनाकर उसे अपने हृदयमें दृढ़ 
करना चाहिये। अगर मनुप्य इतनी वात सिद्ध कर सके, तो वह 
इसके उच् पर जीवन-मर एकनिप्ठ रहकर अपना जीवन सार्थक 
बना नजेगा। 
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निष्ठा और संकल्पकी सामथ्ये 


मनृष्यके चित्तमे इस प्रकारकी ईश्वर-भावना जाग्रत रहे, इसके 
लिए उसमें अपने अभ्युदय और उचन्नतिकी तीत्र इच्छा होनी चाहिये, 
उसमे विवेक होना चाहिये। ये वस्तुएं सज्जनोके सहवाससे सहज ही 
प्राप्तकी जा सकती है। अगर हम श्रेयार्थी हो तो विवेकी और 
पुरुषार्थी सज्जनकी संगति और उसके चरित्रका हम पर शुभ परिणाम 
हुए बिना नहीं रहता। इन सवकी मददसे हमे अपनी मानवताका ध्येय 
सिद्ध करना चाहिये। हमने जीवनके ध्येयके वारेमे जैसी कल्पना या 
निरचय किया होगा, वसी ही हमारी ईचव्वर-विपयक कल्पना होगी । 
इसलिए प्रथम हमें ध्येयकी शुद्ध और स्पष्ट कल्पना होनी चाहिये । 
उस बारेमे हमे यह निश्चित समझ लेना चाहिये कि जो कुछ भी भव्य 
प्रतीत हो वह सब आदरणीय या अनुकरणीय नहीं है, जो आकर्षक 
लगे वह ध्येय नही है, केवल आनन्दप्रद या सुखकर लगे, केवल शान्ति 
और प्रसन्नता देनेवाला हो, वह भी हमारा ध्येय नही है, जो दिव्य 
लगे, रम्य लगे, वह भी हमारा ध्येय नहीं है। परन्तु जो मानवताके 
अनुरूप हो, सदगुणोका पोपक, सयमका सहायक, घ॒र्मं और कतंव्यका 
प्रेरक हो, जिसे प्राप्त करनके लिए प्रामाणिक मानव-व्यवहार और 
परिश्रम आदिका त्याग न करना पड़े, जिसकी प्राप्तिकी इच्छा संब 
करे और जिसकी प्राप्ति सवको हो जाने पर मानव-व्यवहार अधिक 
सरल, पवित्र और व्यवस्थित हो जाय, उसे सिद्ध करना हमारा घ्येय 
है। वह ध्येय सिद्ध करवा कठित हो सकता है, परतु उसमें श्रम नही हो 
सकता। उसके मार्गमे कठिनाइया हो सकती है, परतु दम्भ नहीं हो 
सकता। उसम हमेशा आनन्द न हो तो भी क्ृतार्थता अवध्य होगी। 
उसे सिद्ध करना कठिन है, अत उसकी कठिनताकी तीज्ता कम अनभव 
ही, हमें भ्रममे न पड़ना पड़े और हम दम्भमे न फसे, इसके लिए यह 
जरूरी हैं कि किसी अत्यन्त पवित्र और महान णवित पर हमारी श्रद्धा 
और निष्ठा हो। उस निष्ठामे ही तमाम अनिप्ठों और सकदटोंसे, सारे 
पापो और वाघाओंसे बाहर निकलकर हमे अपने ध्येय तक पहचानेकी 
भक्ति निहित है। ध्येय-सम्बन्धी हमारे दढ सकत्पसे हमारी निष्ठा 
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जाग्रत रहती है। विव्वम सवंत्र व्याप्त महान जक्तिको अपने लिए 
उपयोगी वना लेनेका सूत्र और सामथ्यं हमारे दुढ सकल्पमे ही है। 


डे 
ध्येय-निर्णय 

जीवनका ध्येय क्या हो, यह मानव-जीवनका सबसे बड़ा प्रश्न 
है। मनुप्यके आचरणका और उसके जीवनकी छोटी-बडी वातोंका 
झुकाव तथा उसका पुरुषार्थ और उसके सामाजिक सम्वन्ध---इन 
सवका आधार उसके जीवनके ध्येय पर होता है । इसलिए ध्येय 
निब्चित करनेमे भूल या दोप न रहना चाहिये। 

ज्यों ज्यों समय बवीतता है, ज्यो ज्यों दुनियाके वारेमे हमारा 
अनभव बढता जाता है, त्यों त्यो अनेक विपयोकी हमारी कल्पनाओं 
और विचारोम परिवतंन होते रहते हँ। इसी प्रकार जीवनके ध्ययके 
बारेमे भी उचित परिवर्तन होनेकी जरूरत है । ये परिवतंन ठीक 
समय पर न हो, तों उसके कठोर परिणाम व्यक्ति और समाज 
दोनोको भोगने पडते हूँ। इसलिए जीवनका ध्येय निश्चित करते समय 
मनुप्यको देश, काल, परिस्थिति, अपनी जरूरते, अपनी भावनाएं, 
अपना मन और अच्तर्म अपना और मानव-जाति दोनोका श्रेष्ठ कल्याण 
-““इन सब वातोका जितना व्यापक, दीर्घ और सूक्ष्म विचार किया 
जा सके उत्तना दारना चाहिय॑े। 


सुख-दुःखसे छटनेकी कल्पना 
सुखसे प्रीति और दुखसे अप्रीतिकी भावना मानव-जातिर्म 
आरंभने आज तक ज्योकी त्यो चलछी जा रही है। मनुप्यके लिए सुखकी 
इच्छा बिल्कुल स्वाभाविक है, और यह इच्छा पूरी करनेके लिए 
वह अनेक सफ्टोंका सामना करता है। अत्यन्त दु खमय स्थितिमें भी 
मनप्य किसी ने किसी सुखकी आशय पर ही जीता है। वतमान या 
” अविप्यके पिसी नी सुखके साथ चित्तका सम्बन्ध जुडा हुआ ने हा, 
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तो मानव-जीवनका टिकना ही सभव नहीं है। भविष्यके सुखके साथ 
चित्तका जो सम्बन्ध होता है वही आज्ञा है। मानव-मनका कही 
ने कही, कभी न कभी सुखके साथ सम्बन्ध होना ही चाहिये। 
मनका यह धर्म है। इसी धम्ंम से स्वर्गकी, सुखभय परलोककी और 
पुनर्जज्मकी कल्पना निर्माण हुई है, और अन्याय, दुष्टता और 
दुराचरण करनेवालेको कभी न कभी सजा जरूर ,मिलनी चाहिये, 
इस न्यायवृत्तिमे से नरककी कल्पना निकली है। जैसे दु.खनाश, सुख- 
प्राप्ति आदि वाते हमारी इच्छानुसार इस जन्ममे नही होती, 

प्रकार सब जगह यह नही दिखाई देता कि सत्कर्मके अच्छे और 
दुष्कमंके बुरे फल जगत्‌मे मिलते रहते है। इसलिए इन सव बातोके 
वारेमे मनुष्यने स्वर्ग, पुण्यलोक, नरक और पुनर्जन्म आदि कल्पनाओके 
द्वारा अपने मनसे व्यवस्था और न्याय निश्चित कर दिये है। यह 
व्यवस्था करनेके वाद भी मनृष्यके ध्यानमे आया कि जीवमात्रके साथ 
सुख-दु ख लगे ही हुए हे। कितनी ही उत्तम परिस्थितिम जन्म हुआ 
हो तो भी संपूर्ण दु.खनाश और सपूर्ण सुखप्राप्तिकी स्थिति मनुष्यको 
प्राप्त वही हो सकती। तब मनुष्यके समझदार मनने यह वात स्वीकार 
की कि दुख न चाहना हो तो सुखकों भी छोडना होगा। एक नही 
चाहिये तो दूसरी प्रिय वस्तुका भी त्याग करना होगा। जन्मके साथ 
ही सुख और दुख दोनो मनुष्यके पीछे रूगे हुए है, इसलिए द खसे 
छूटनके लिए सुख छोडनेको तेयार हुए सिवा दूसरा कोई उपाय नही 
हैं। इत दोनोको टालना हो तो जन्मको टाले बिना दूसरा कोई मार्ग 
नहीं हे। इसके लिए जन्म न पाना अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त करना चाहिये, 
यह वात मनुष्यके सुज्ञ मनने स्वीकार की और इस तरह मोक्ष ही 
जीवनका व्यय बना। मनुप्यका ध्येय यही है जौर वह योग्य' है, यह 
सिद्ध करनके प्रयत्वमे अलग-अलग शास्त्र निर्माण हुए, उसीसे प्रवत्ति- 
निवृत्तिके वाद पंदा हुए, कर्मवाद भी उसीसे निर्माण हआ और 
तत््वजानका भी वहीसे आरम्भ हुआ । उस ध्येयकों प्राप्त करनेके 
साथनोके विचारसे कर्मक्षय, सन्‍्यास आदि वाते एकके वाद एक 
निर्माण हुईं और इस प्रकार वह ध्येय सशास्त्र बना। इसी परसे तथा 


श्ण्द्‌ संसार और घसे 


सनन्‍्यासी, त्यागी और ज्ञानी लोगोके सद्व्यवहार व उनके सयमशीरू 
और चान्‍्त जीवनके कारण मोक्ष और उसके साधनोके वारेमे साधारण 
जनतामे श्रद्धा फैली और परम्परासे दृढ़ हुई। 
गृहस्थाक्रम और कर्मसार्गकी उपेक्षा 

जिस समय समाजके सदाचारी व्यक्तियोने मोक्षकी कल्पना या 
ध्येय स्वीकार किया, उस समय व्यक्ति और समाजका उससे कुछ न 
कुछ कल्याण हुआ होगा इसमे जका नहीं। परतु इस विपय पर 
विचार करनेसे यह अनुमान होता है कि जबसे इस कल्पनाके कारण 
आगे चलकर गुहस्थाश्रम और उसके कतंव्योके प्रति अनादर पैदा 
होने छगा और कमंमार्गके बारेम॑ समाजमें शिथिकता आई, तबसे 
हमारी अवनति आरभ हुई होगी । मोक्षकी कल्पना वहुजनसमाजके 
मनमें दृढ हो जानेके वाद और व्यक्ति तथा समाज पर उसके अनिष्ट 
परिणाम आरभ होनेके वाद व्येयके बारेमे विचारवान लोगोकों ज्यादा 
विचार करना चाहिये था। छेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ। 
इसलिए गृहस्थाश्रमके वारेमे उत्पन्न हुआ अनादर जँसेका तैसा कायम 
रहा। छोगोको इस अनिष्टसे वचानके लिए किसी महात्मा समाज 
पर निष्काम कर्मयोगका सिद्धान्त और विचारसरणी ठसानेकी कोशिश 
की। परन्तु इसका भी अन्तिम ध्येय मोक्ष ही होनेसे गृहस्थाश्रम और 
कममार्गके विपयर्मे पंदा हुई उदासीनता कम न हुई और उसका 
नप्ट हुआ महत्त्व फिर नहीं छोटा । आज हमारा रहन-सहन और 
व्यवहार आदि सनन्‍्यास-परायण न होने पर भी गृहस्थाश्रमके बारेमे हमारे 
मनमे सच्चा आदर और नद्भाव नही है। गृहस्थाश्रमर्में रहते हुए भी 
हम सबकी यह दृढ मान्यता होती है कि वह दोपमय और पापमय' 
हैं और ऐसा ही रहेगा। गृहस्थाश्रमके सुखकी आसक्ति हमसे छूटी 
नहीं हैं। उसके वारेमे हमारा कोई भी रस कम नही हुआ है। अपनी 
एस आपविससे हम अपनेमें और समाजमे कितने ही दोप और दुख 
बठाते हैं। फिर नी हमारी इस समझके कारण कि ससार दोपरूप 


और दु बत्प ही रहेगा, उसके बारेमे कोई दुख न माननेकी वृत्ति 
हममे दृठ हो गई है। गृहस्थ-जीवन ऐसा ही रहनेवाला है, यह हम 
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मानते आये हे। इसलिए हमे उसके विषयमे सोचनेकी वात कभी नही 
सूझती | इतनी भारी जडता हममें आ गई है। गृहस्थ-जीवनमे पवित्रता, 
प्रामाणिकता, सत्य, उदारता, सयम और नि स्पृहतासे रहनेकी कल्पना 
ही समाजमे नष्ट हो गई है। व्यक्तिगत स्वार्थ-साघन ही ससारका 
ध्येय वन गया है। किसी दुख, आघात या अपयशके परिणाम-स्वरूप 
ससारसे वेराग्य या घृणा हो जाय, तो सनन्‍्यास लेकर मोक्षके पीछे रूग 
जाना चाहिये, ऐसी समझ और मनोवृत्ति आम तौर पर जन-समाजमे 
होनेसे हम नेतिक और भौतिक दृष्टिसे बहुत ही हीन दशाको पहुच 
गये है। भक्तिमार्गी सतोने समाजमे भक्तिका प्रचार करके लोक- 
मानसको शुद्ध करनेका प्रयत्न किया, परन्तु मोक्षकी तरह ईइवरके 
साथ तद्गूप होनेका उनका ध्येय भी निवृत्ति-परायण ही था, इसलिए 
उसके कारण भी गृहस्थाश्रमका गया हुआ पाविश्य, और पुरुषार्थका 
वल वापस नहीं आ सका। 


सामाजिक वृत्तियोंका अभाव 


मोक्ष जैसे वेयक्तिक ध्येयके कारण सामूहिक लाभ और कल्याणके 
लिए जिन सामूहिक विचारो, वृत्तियों और सद्गुणोकी जरूरत है, वे 
हमम अभी तक नही आ पाये है । हरएक मनुष्य अपने-अपने कर्मके अनु- 
सार सुख-दुख भोगता है, हम किसीको सुखी या दु खी/ नही कर 
सकते, किसीको सुखी या दु खी हम कर सकते हूँ इस मान्यतामें आति है 
“7 इस प्रकारकी शिक्षा हमे कितने ही समयसे मिलती रही हैं। यह 
विक्षा व्यक्तिगत श्रेयकी दृष्टिसि कितनी ही ऊची सानकर दी गई हो, 
तो भी वह हमें अत्यंत स्वार्थी बनानेका कारण सिद्ध हुई है । ऐसा 
जि है कि आजकी वुराइयोके वहुतसे वीज इसी शिक्षामे होने 
चाहिये। घन, विद्गवत्ता, वैभव या अन्य किसी भी विशेष प्राप्तिसे स्वय 
सुवी होना और इसी तरह मोक्ष प्राप्त करके अपना कल्याण साधना 
“इन सवमे किसी भी तरह सामूहिक कल्याणका प्रव्न, विचार या 
उद्देग्य दिखाई नहीं देता। इससे मालूम होता है कि व्यक्तिगत 
लऊाभकी इस चिज्ञाफे कारण ही हममे सामाजिक या सामूहिक वृत्तिका 
अभाव है। हमारे आचार-विचारमें व्यापकता नहीं है और सभी जगह 
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सकुचितता दिखाई देती है। इसके अन्य अनेक कारण हो सकते हैं, 
फिर भी इतना निश्चित मालूम होता है कि यह शिक्षा भी इसका 
एक महत्त्वपूर्ण कारण है। 

इसका हमारी आजकी व्यक्तिगत, कौटुम्विक, सामाजिक और 
राष्ट्रीय स्थिति पर अनिष्ट परिणाम हुआ दिखाई देता है, या यो 
कहे कि इन सबका परिणाम ही हमारी आजकी स्थिति है। यह 
अत्यन्त दु खकी बात है कि हमारी घ्येय-सम्वन्धी कल्पनामे समया- 
नुसार जो परिवर्तन होना चाहिये था वह नही हुआ। मोक्षका ध्येय 
जिस समय माना गया था उस समय विचारशील मनको वही योग्य 
लगा होगा। उस समयकी वैयक्तिक और सामाजिक स्थिति, धामिक 
और आध्यात्मिक कल्पना आदि सबके कारण उसी प्रकारके घ्येयकी 
कल्पना सूुझना स्वाभाविक रहा होगा । परन्तु कालान्तरमें इन सब 
बातों परिवर्तन होने पर भी अगर हम उसी कल्पना और उसी 
ध्येययो पकड रखे और उसके दुष्परिणाम भोगते रहें, तो यही 
कहना होगा कि आजकी स्थितिसे हमारा उद्धार होनेकी कोई आगा 
नही है। 

सामूहिक हित ही एकमात्र ध्येय 

इसलिए अगर हम सचमृच एसा लगता हो कि यह स्थिति 
अवनत ओर गोचनीय है, तो उसे वदलनेका हमें निश्चयपूर्वक प्रयत्न 
करना चाहिय। इसके लिए हमे कोई उदात्त और योग्य ध्येय स्वीकार 
करना चाहिये । इसके सिवा कोई चारा नही है। हम मनुप्य है, और 
यदि मनुप्यकी तरह हमें जीना है, तो यह वात पहले हमारे हृदयमें 
पूरी तरह जम जानी चाहिये कि मानव-सदगुणोंसे युक्त हुए बिना हम 
एंसा कभी नहीं कर सकेगे । मनृप्य अकेला रहनेवाला प्राणी नहीं 
है, परतु समूहम और एक-दूसरेके साहचर्यमें रहनेवाला है । इसलिए 
व्यक्तिगत कल्याण या हितकी कल्पनाकों ही हमें दोपास्पद मानना 
चाहिये । हमे निः्चयपुवंक समझ लेना चाहिये कि अकेले व्यक्तिका हित 
वास्तवमें हित ही नहीं है, वल्कि एक व्यक्तिकी स्वार्थपूर्ण क्षुद्र 
या महान अभिलाषा ही है, और उससे आज नही तो कल सामूहिक 


दृष्टिसि हानि हुए बिना नही रहेगी। किसी एक व्यक्तिकों प्राप्त हुए 
धन, विद्या और सत्ताका उपयोग सबके हितमे किया जाय, तभी उसका 
सदुपयोग या घर्म्य उपयोग हुआ ऐसा समझना चाहिये। सब तरहसे 
और सब दृष्टियोसे सामाजिक बने बिना हमसे मानवता नही आयेगी। 
जिससे मानव-सात्रका कल्याण होता हो वही हमारा धर्म है। भानव- 
सात्रमे हम भी आ ही जाते है। हमसे यह श्रद्धा होनी चाहिये कि 
हमारा धर्म हमारा अहित न करेगा, बल्कि सबके साथ हमारा भी 
हित ही करेगा। मानव-सद्गुणो पर ही मनुष्यका-- हम सबका -- 
जीवन चल रहा है। जहा जहा हमे सदगुणोकी कमी व्खिई देती हे 
वही दु ख़का प्रसंग आता है, फिर भले वह सद्गुणोकी कमी हमारी 
अपनी हो या दूसरोकी हो। उस कमीसे हम या दूसरे अवध्य दुखी 
होगे। इसलिए यदि हम सव सुखी होना चाहते है, तो हम सबको 
अवश्य सदुगुणी बनना चाहिये । यह वात हमें दृढ़तारों माननी 
चाहिये और उस दिगामे हमारा सतत प्रयत्न होना चाहिये । हम 
समाजकी एक इकाई हूँ और हम सबको मिलाकर ही समाज बना 
है। हम सबके अच्छे-बुरे व्यवहारों, इच्छाओ और भावनाओका परि- 
णाम हम सब पर होता ही रहता है। इस ससारमे यह नियम 
नही है कि हर व्यक्तिके हर कर्मका अच्छा-बुरा नतीजा केवछ उसे 
ही भोगना पडे । हम ऐक्यके सामाजिक सम्बन्ध और न्यायसे इस 
तरह वधे हुए हैँ कि हम सवके कर्मोका फल हम सबको भुगतना 
पडता है । अस्वच्छता और अव्यवस्थितता दोप हैँ और उनके परि- 
णामर रोगके रूपमे या दूसरी तरह सव मनुष्योकों भुगतने पड़ते 
हैँ । मनुष्य समाज वनाकर एकत्र रहता है। ऐसी हालतमे हम 
अवेले स्वच्छ रहे या हम अकेले अपने घरको साफ रखें, तो उससे 
हम वीमारियोंसे वच नही सकेगे। हम, हमारा घर और साथ ही 


रत 
प्दा 


दूसरे लोग और हमारा गाव सब साफ न हो, तो उससे 
होनेवाले रोगरूपी अनर्वंसे हम बच नहीं सकते । भावम मंग़ामारी 
फैल जाने पर उसके दुष्परिणाम सभीको भोगने पहले है । जँसा सा 
प्रकृत्तिका नियम है वैसा ही नियम मनुष्यक्े दूसरे लापटाइफा भी 
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है। मनृप्यकों विचार करके एक-दूसरेके साथके मानव-सम्वन्धो, कर्मों 
ओर उनके परिणामोके नियम खोजने चाहिये; कार्य-कारण-भावकी 
जाच करनी चाहिये। ऐसा करने पर उसे यह विग्वास हो जायगा 
कि हम सव एक-दूसरेके कर्मोसे व्धे हुए हैं। आज भी समाजमे 
जो वडे वड्ड ज्ञगडे होते हैँ, उन्हे पैदा करनेवाले कौन हैं? और 
उनके अतिणय दुखद परिणाम किन्हे भोगन पडते हे? युद्ध कौन 
निर्माण करते है और उनमे प्राणों तकका सर्वताश किनका होता 
हैं? इन सव वातोंका विचार करने पर मालूम होता है कि कममका 
परिणाम केवल कर्म करनेवालेको ही नहीं भोगना पडता, परन्तु एकके 
कर्मोका परिणाम दूसरेको, अनेकोकों अथवा सबके कर्मोका परिणाम 
सवको भुगतना पडता है। दुनियामों यही व्यवस्था या न्याय प्रचलित 
हैं। परन्तु जीवनका व्यक्तिगत ध्येय एक वार हमने श्रद्धापू्वक मान 
लिया है, इसलिए उसे छोड़कर हम नई दृष्टिसे विचार करनेको 
तैयार नहीं होते । दुनियामे जो न्याय प्रत्यक्ष चछ रहा है उस पर 
ध्यान न देकर पूर्वजन्म और पुनर्जेन्मकी कल्पतासे कर्मवादका आश्रय 
लेकर अपनी पूर्वश्रद्धा कायम रखनेका प्रयत्त हम करते आय हैं। 
परन्तु व्यक्तिगत ध्येयकी कल्पनासे आज तक हमारा जो अहित 
हआ है और उस कल्पनाके कारण बने हुए हमारे एकागी स्वभावके 
फलस्वहूप आज भी हमारा और हमारे समाजका जो अहित हो 
रहा है, उसे ध्यानमे रखकर हमे समाज, राष्ट्र, सानव-जाति आदि 
सबके हितकी दृष्टिसे अपने घ्येयका विचार करनेकी जरूरत है। 
सद्गुण-सम्पतन्नतारें आत्मत्वका विकास 

किसी भी प्रचछित धर्मकी योग्यता इस वातसे निश्चित करनी 
चाहिये कि उसमे सदगुणोकों कितना महत्त्व दिया गया है। सद्गुणोंके 
विना धर्म नहीं हैं। सद्गुणोंक विना मानवता नहीं हैं। धर्मकी 
योग्यता परमेब्वरकी शरणमे जानेकी उसमे बताई गई पद्धति परसे, 
ईंब्चरकी आराबना करनेके कर्मकाड परसे, उसमें की गईं पाप-प्रण्यकी 
सूद्म समीक्षा परसे, मरणोत्तर मिलनेवाली गति-सम्वन्धी कल्पना परसे 
या उसकी लोकसस्या परसे नहीं ठहराई जानी चाहिये, परन्तु इस 
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बात परसे ठहराई जानी चाहिये कि उसमे सद्गुणोका, सयमका 
और मानवताका कितना महत्त्व सिखाया गया है। मनुप्यको जीवन- 
भर प्रयत्त और कष्ट सहन करके अपना थआत्मत्व विकसित करना 
है और यही मनुष्य-जन्मकी परम सिद्धि है। घारण किये हुए शरीरमे 
ही सारा 'आत्मत्व' है, यह मानकर उसकी हर तरहसे रक्षा करनंका 
प्राणिमात्रका स्वभाव होता है; परन्तु सव जगह आत्मभाव और सम- 
भाव देखना, अनुभव करता और उसके अनुसार आचरण करना सिर्फ 
मनृष्यको ही कभी न कभी सिद्ध हो सकता है। जिस आचरणसे यह 
सिद्धि प्राप्त हो सकती है, उसीको मानव-घर्म कहा जा सकता है। 
मानव-घर्मका आघार समताके आचरण पर है। जितनी मात्रामे यह 
समता हमारे आचरणमे आयेगी, उतनी ही मात्रामे हममे मानवता 
प्रकट होगी और उतनी ही मात्रा हमारा आत्मभाव ' व्यापक बनेगा । 
हमारी घमंबुद्धिके परिणाम-स्वरूप हमारा “आत्मत्व” कमसे कम 
मानव-जाति और हमारे सहवासी प्राणियो तक तो व्यापक होना 
ही चाहिये । इस आत्मत्वको विशाल बनानेके लिए और अपमनेमें 
समभावका विकास करनेके लिए हमे सद्गुणोका अनुशीलून करना 
चाहिये। सदगुणोके विना समभाव नहीं आयेगा और टिकेगा भी 
नही। दया, मंत्री, बचुता, वात्सल्य, सत्य, प्रामाणिकता, उदारता, 
क्षमा, परोपकार आदि सद्गुणोसे समभाव पंदा होता है और बढ़ता 
है। सद्गुण सद्गुणोके सहारे ही बढ सकते है या टिक सकते हूँ । इस- 
लिए मनुष्यको अनेक गुणोका आसरा लेना पड़ता है। सव गुणोकी 
उपासनाके विना मानवता आ नहीं सकती। दया, मंत्री आदि गुण 
सयम, त्याग, वेराग्य, निर्भगता और निस्पृहता आदि सद्गुणोके 
विना टिक नहीं सकेंगे । प्रेमभावके बिना सदगुणोमे माधुर्य नहीं 
आयेगा। इसलिए तमाम सदगुणोकों हमे अपने हृदयमे आश्रय देकर 
उनका विकास करना चाहिये। 

मानवताका प्रारम्भ विवेक और चित्तशुद्धिके प्रयत्वसे होता हे 
और अन्त सद्गुणोकी परिसीमाम होता है। चित्तशुद्धिके लिए सयमकी 
आवश्यकता है और सद्गुणोकी परिसीमाके लिए पुरुपार्थकी आवश्यकता 
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है। मानव-सद््‌गुणोम किस गुणकी कब, कहां और कितनी जरूरत है, 
इसका निर्णय करनेवाले विवेककी आवशध्यकता जीवनमे शुरूसे आखिर 
त्तक हमेशा रहती ही है। 

विवेक, सयम, चित्तशुद्धि और पुरुपार्थ इन मुख्य साधनों द्वारा 
हमारा और समाजका कल्याण साधकर मानवताकी परम सिद्धि प्राप्त 
करना ही मानव-जीवनका ध्येय है। 
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